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द्वारा भ्रमाक्षित कराने की योजना की गई है । 

इस योजना के अनुसार थी रामचमर्द्र व्म्मी से “ धर्म की उत्पत्ति 
और विकास ” नामक यह पुस्तक पैयार कराई गई है | और उसे उक्त 
#तादिद्यमारा” के पुष्प ३७० के रूप में प्रसशित थी जाती दें । 
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माज्ष के माग 


मोक्ष-धर्म और दशन 


धष्ट 


भूमिका 


च्थ्ड 


इस पुद्तक में ये आठ व्याख्यान सइ्लित दे जो सत्‌ १९६२२ में 
यूनियन 'बैयान्येजिक्स सेमिनरी(70॥ प्र॥९०!०ट्वा2श 5टक्रगरवाएु?) 
में दिये गये थे | उन व्याख्यानों को इस प्रकार पुस्तकाकार छापने में उनका 
मूछ रूप बहुत बुछ ज्यों का त्यों रपा गया है । केवल कुछ प्रफरणों में 
विपय का विस्तार कर दिया गया है और कुछ अंदा एक बार दोदइरा 
दिया गया है । 


इधर बहुत दिनों से बहुत स छोग इस बात का विचार कर रहें दै 
कि धर्म का विकास किस प्रकार हुआ; और मैंने उन सब झोंगों को 
सम्मातियों को संक्षेप में पाठ्शों के सामने उपस्यित करने का प्रयत्न किया 
है। धर्मा के साधारण सिद्धान्तों अथवा उनके व्याख्यात्मक अप्रामाणिक 
अज्ञुगानों का विवेचन करना तो दूर रहा, मैंने इस ग्रन्थ में विस्तारपूर्वेक यह 
भी बतलाने का अ्यत्ल नहीं दिम्रा दे (कि धर्म के स्तिन और कैसे रूप द्वोत्ते 
है + जो पाठफ इस सम्बन्ध की और चातें जानना चाहते हों, उन्हे उचित 
है कि वे प्रोफेसर क्राफई एच. टाय (05% (न्‍बक्ना०ते क्‍3, 7०१) 
छुन ग्राग0क्‍प्रटांगा 0० धो प्रा5+ग> ० थाडु/गरा5, 493. 
छुद्कघछपे एफारटाआं५ ?ि7८५७ का अध्ययन करें, जिसमें इस तिषय 
मा बहुत दी पाडित्मपूर्ण, स्पष्ट और निष्पक्ष विवेचन किया गया है अथवा 
येल युनिवार्थिटि (४४८ एग्रण्टाआं८9) के ओफेसर ई. वाशबने द्दोपकिन्स 
(?४० ड. एए०डफपया सिं०एफयंतर5)क द्वाढ का लिखा हुआा (0एंहांप 
& ए तरण्पंत्ता ण रशांशट्रुफ, परंछा& एऑफ्शरजए शिल्फ, 
4923.) घन्दर और उत्तम मन्य देखें जयवा (7]6 ि.0/०० ८४वें 


ओ] 


ी स्थांड्रेगा € क्का०७ में दिये हुए इस विषय के लेखों का 
अध्ययन करें | इनमें से पहले भ्रन्थ में इस विषय के बहुत से उपयोगी 
अन्‍्थों ची वर्गानुसार सूची भी दी गई है। इसके सिया अन्तिम अन्ध 
एन्साइवलोपाडिया (गिटएटांठए०2874) में मी इस विषय के साहित्य 
का बहुत इछ उछँस है । मैंने अपनी इस पुस्तक में उन सब अन्यों की 
सूची फिर से देना अनावश्यक समझा है। 


यह भ्न्थ ऐसे व्याख्यानों के आधार पर भस्तुत हुआ है जो विदार्थियों 
को इस विषय कौ शिक्षा देने के लिए दिए गये ये और जो इधर पचीस वर्षो 
सें कई बार दोदराये और ठीक किये गये है । इस प्रकार अस्तुत द्वोनेवाली इस 
उस्तक में मेरे लिये अछम अलग सच सजनों के अति अपनी कृतज्तता प्रकट 
करना और उन सब के नामों का उल्लेख करना असम्भवही था। अप 
यदि में सामान्य रूप से उन सब छोगों के प्राति एक साथ हो अपनी 
हतज्ञता मक्‍्ठ कर दूँ. जिन्‍दोंने मेरे लिए ' इसको सामग्रा एकत्र की है 
अथवा जिनके साथ मेने इस पुस्तक के सम्बन्ध में नर-शाज अथवा 
दशन-शात्र के विपय में वात्तोलाप और तक-वितर्क किया है, तो में 


आशा करता हूँ कि यद्द नद्दीं माना जायगा कि सुझ में इृतज्ञता का 
अभाष है । 


लेखक । 


फर्म की उत्पत्ति' और कि्कास 


कि ्ीलप्धल.._+ 
पटद्ठला प्रकरण 


पूर्ययर्ती बातें और झज्पात 


अ(ख-कल नर-विज्ञान के ज्ञाताओं का यही मत दे कि धर्म का 
अचार किसी न किसी रूप में संधारके सभी भागों में है। जो लोग दूर देशों 
में जागर बर्दों के नियात्तियों आदि के सम्यन्ध सें अनेक अगार के अनु 
राम्धान करते हैं, वे आय लौटकर यह क्‍ट्टा करते हैं कि अमुक स्थान के 
निवासियों में किसी अकरार का थम अचलित नहीं है। परन्तु और भी अच्छी 
तरद् जाँच करने पर उनका ऐमा क्यन निरश॒यार मिद्ध दोता है । बहुत्त सी 
अवस्थाआ में तो उन छोमों क इस श्रद्यर के अमपूर्ण क्यन का बारण यह 
था ।के उन्होंने उन लेया के रीनि-स्वातर आदि का अच्छा तरह निर्राक्षण 
नहीं क्या था । प्राय एसा द्वोता दे कि कोई यात्री कद्दीं जाता है और बहाँ 
के किसी फिरके के लगों के साथ कुछ दफूतों तक २दता दे । इस वाच मे 
उसे वद्ों कोई ऐसी बात नहीं दिखाई पढती जे, उसकी दृष्टि में भार्भिक दी 
अथवा धर्म से सम्बन्ध रसनेयाली दी । और इसी लिए वद जरूदी में यद 
निष्कर्प मिकाल लता दे झ्लि जो बात मुत्ते यहों नहीं दिसलाई दी या जो 
बात मेरा समझ में नद्ां आई, बह वास्तव में इन छोगो में दे दवी नहीं। 
इसके सिवा छुछ ऐसे निराक्षक भी द्वोते हैं जिनका ज्ञान तो अपेक्षाकतर शधिक 
हीता है, परन्तु फिर भी जो धर्म की व्याख्या दुछ ऐसे ढंग से करते ८ हि 
उस फिरके के सम्बन्ध में उनकी बतलाई हुई कुछ बातें धरम के क्षेत्र में 
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० रिलाड्रीएफ & एत्ताट5 में दिये हुए इस विषय के लेसों का 
अध्ययन करें। इनमें से पहले ग्रन्थ में इस विधय के बहुल से उपयोगी 
अन्यों की वगोजुसार सूची भी दी गई है। इसके सिद्रा अन्तिम अस्च 
एन्साइकलेपाडिया (०9००००८त०६०) में भी इस विषय के साहित्य 
का बहुत कुछ उछ्ेख है । मेने अपनी इस पुस्तक में उन सब ग्रन्थों की 
सूची फिर से देना अनावश्यक समझा है। 


यह अन्य ऐसे व्याख्यानों के आधार पर पस्तुत हुआ है जो विद्यार्धियों 
नो इस विषय की शिक्षा देने के लिए दिए गये ये और जो इधर पचीम वर्षों 
में कई बार दोहराये और ठौर किये गये है | इस श्रकार प्रश्तुत द्ोनेवाली इस 
इस्तक में मेरे लिये अल्य अलग सब सजनों के श्रति अपनी हतज्ञता प्रकट 
करना और उन सब के नामों का उछ्लेख करना असम्भव ही था। अब 
यदि मैं सामान्य रुप से उन सब छोगों के भ्राति एक साथ ही अपनी 
झतश्ता ग्रकथ बर दूँ , जिन्दोंने मेरे लिए ' इसकी सामप्रों एकत्र की है 
अथवा जिनके साथ मेने इस पुस्तक के सम्बन्ध सें नर-शाद्ष अथवा 
दर्ान-शात्न के विषय में बार्तौलप और तर-वित्क किया है, तो में 


आशा करता हूँ कि यह नहीं माना जायगा कि मुझ में कृतरृता का 
अभाव है । 


लेसक । 


कम की उत्फचित और सिक्स 





पहला प्रकरण 
पूवर्ती बातें और खझज्पात 


आज-क्ल नर-विज्ञान के ज्ञाताओं का यही मत है कि घर्मे का 
प्रचार किसी न किसी रूप में संसारके सभी भागों में है। जो छोग दूर देशों 
में जाकर वहों के निवासियों आदि के सम्बन्ध यें अनेक प्रकार के अबु- 
सन्धान करते हैं, से प्राय रौडकर ग्रह कहा करते हैं कि अमुक स्पान के 
निवासियों में किसी अकार का भर्म अ्रचलित नहीं दे। परन्तु और भी भच्छी 
तरह जाँच करने पर उनझा ऐसा क्यन निरावार सिद्ध दोता दे । बहुत सी 
अवध्ष्याओं में तो उन लोगों क इस अकार के भ्रमपूणे कथन का कारण यह 
था कह उन्होंने उन लोगा के रीति-रचाज भादि का अच्छो तरद् निर्राक्षण 
नहीं किया था। आय- ऐसा होता दै कि कोई याना कहीं जाता है जोर वहाँ 
के किसी फ्रिके के लोगों के साथ हुछ इफ्नों त्तक रद्तता है। इस पाँच म 
डसे वहां कोई ऐसी बात नहीं दिखाई पडती जो उतकी दृष्टि में घार्भिक दो 
अथवा पर्भ से सम्बन्ध रसनेवाली दो / और इसो लिए वद जब्दी में यह 
निष्कर्ष निकाल लता दै।के जो बात मसे यहों नहों दिखलाई दी या जो 
बात मेरा समझ में नहीं आई, वह वास्तव में इन छोंगो में है द्वी नहीं । 
इसके म्िवा कुछ ऐसे निरीक्षक भी द्वोते दें जिनका ज्ञान तो अपेक्षाकृत अधिक 
होता है, परन्तु फिर सी जो घर्म की व्याख्या छुछ ऐसे ढण से करते ८ कि 
दम, फ़िरके के. सम्बन्ध, में, उनकी. बतलाई हुई, कुछ बातें. घर, के भेज, में. 


+े प्र की उ्पाति आर विकास 


खान इ। नहीं पाता । अभथीत्‌ वे कुछ बातो का वर्णेन ता अवश्य करते हैं 

परन्तु उन्हें धर्म व व्याख्या से बाहर एपते है. और तथ बढ देते हैँ कि 
उन लोगों में किसी प्रकार का धर्म हा प्रचलित नहीं हैं। इसी प्रमर की 
एक वात एक बार सखन ने एस ऐसे फिरके क सम्बन्ध में सही थी जिसवी 
बहुत सा बातें ने अच्छा तरह जानते ये । उन्होंने लिला था फि उस कफिरऊे 
के केगों में कोई धर्म प्रनल्त नहीं है ये तो साणी भूत प्रेत पूजते हैं. किए 
मर विज्ञन के छुछ ऐसे ज्ञाना भी हैं जो मन्च-तम्न औौर घर में इस प्रगर 
भेद करते हैं वि उनके हिसाव से संसार के एक बहुत बढ़े भाग झे 
निवासी केवल मस्त -तन्त माननेवार ही ठद्रते ह, और इस अमर उन्हें 
यह कहने का अवसर मिलता है फ्रि उन छोगें में पी प्रसार वा धरम 
अचालित नह? है । यभे की व्यास्याआा आदि के सथन्‍्ध मे यो मत भेद 
है, उनसे बचने के लिग्र दम यहों केवल यही कद देना चाहते है कि 
शाज तक गर्भ कोई ऐसी जाति या फ़िरका नहीं मिट है जिसमें कोई 
ऐसी बात न हो जे। उसके लिये धर्म वा राम न दे सकती हो। अधोत्‌ उनमें 
बोई न बोई ऐसी बात जरूर होती है जो उनके लिए घने का काम देती है। 
हों यह बात दूससे है कि हम “परम” के नाम मे सम्बोधथन करने के 
योग्य समयत हों या मे समयते हों । 


पल प्रक्‍रथ | 


इमारा ज्ञान धीरे धीरे और अस्पष्ट रूप से बढ रद्द है, उन इतिद्ास-पूर्व 
यगों में सैकड़ों हजारों वर्षो में धीरे धौरे उन धर्मो का विकास हुआ दोगा। 
मिस्र, बेविलोनिया और असीरिया में प्राचीन काल के जो लिखित अम्यण 
आदि मिलते हैं, उनमें हमे उन जातियों के भर्मो वी बहुत सो झ्में 
दिसाई पड़ती दे जिन जातियों ऊे साथ उक्त देशों के निवासियों को समय 
समय पर काम पडता था, अथवा जिनके साथ उनसा कभी किसी प्रसार 
का सम्बन्ध या परिचय छुआ था। यूनान में आचान काल में जो अनेक 
इतिद्वास और भूगोल लिसनेवाले हुए थे, उन्होंने अपने समय वी क्वल 
सभ्य जातियों के धर्मोके ही वर्णन नहीं लिये हैं, बल्कि अपने समय 
के ससार के सभी भागों के बहुत से जगली फ़िरकों के धर्मो के भी वर्णन 
लिखे है । और उन्हें कहीं कोई ऐसी जाति या फिरका नहीं मिला था जिसमें 
कसी प्रकार के थम का विलकुल प्रचार न हो। 


इस प्रकार प्राचीन कार की बाता का हमें जा थोडा बहुत पत्ता 
चला है, उसके आवार पर हम अधिक से 'धिर दस हजार वर्षों से 
भी युछ कम समय की बाते ही जान सके है। भूगभ शास्र और जीवन 
शाश्न के ज्ञाता लोग आज कल यह अनुमान करते दें कि इस प्रृथ्वी पर 
मानव जाति का निवास हजारी झताब्दियों से है, ओर इन हजारों शता- 
डिदयों के सुकावले में ऊपर बतलाया हुआ आठ-दस वर्षे। का समय बहुत 
दवा कम है । जावशाब्र के ज्ञता लग यह मानते दें कि विकास क्रम में जिस 
जाति के जीव अपने आपको अभिमानपू्वक “ बुद्धिमान्‌ मनुष्य ” कहते 
है, उनके पूज वा-नर ( आधे मर अथवा मलुष्यों से मिले जुलत श्राणी ) 
थे और न तो वे धर्म मा नाम जानो थ और न उन्हें बोलना-्चालना 
हो आता था। परन्तु इस प्रकार के प्राणियों से यहाँ इमासा कोई 
सम्बन्ध नहीं है-- उनके सम्बन्ध म हम यहाँ कोई विवेचन नहीं कर रहे 
हैं| पुरातत्व सम्बन्धी अमुसन्धानों से पता चलता है गि आरम्मित 


हि धर्म का उत्पात्त और पिशरास 


अस्तर युग के मलुष्या में अनेक प्रवार बी यलाओं का अचार था और 
उनमें से बुछ कलाओं को उन लोगों ने बहुत कुछ पूणता तक भी पहुँचाया 
था । परन्तु भद्दों हम इस बात का विन नदीं यर राज्ते वि उन 
लोगों में धर्म का श्रचार था या नही और उन में भ धर्म या विशाग 
हुआ था या नहीं । यहाँ उेवल यही उद्द देना यथट्ट द्वागा कि इस समय 
जो ऐसी बहुत सी जातियाँ पाइ चाती ६ जो आरम्भिर प्रध्तर गूग के 
मलुष्यों मो अवेक्षा सास्कृति के बहुत ही मिम्न तछ पर हैं, उनमें भी 
ऐसे धरम प्रचलित हैं. मिनरी वर्तमान अवस्था देखते हुए यद्द कहा जा 
सस्ता है फि उनमें बहुत दिनों से धर्म का प्रचार चला आता दै भौर 
उन्होंने बहुत दिनों में अपने धर्म वो रिक्त बरके बर्तभान अवध्या 
तक पहुँचाया है । इसके सिवा युछ प्रदेशों में आरम्मिर प्रस्वर शुग री 
सरशते की जो चौजे हम अब तक रक्षित रूप में मिली ४ ने चीजे अगर 
आवच-कर के जमाने की द्वोतों तो. उनके सम्बन्ध में बिना किसी प्रशर 
का आगा-पाँछ्य फ्िये यदद कद्दा जा सकता था # वे चीज धर्म समस्या 
हैं और उनका अग्रोग धार्थिस कृ्यों में होता है। 

इस समय जहाँ तर हमारा न्ास है, हमे यदी पता चलना ६ 
फि धर्म वा सभी स्थानों में किसी न रिसी रूप में प्रचार था। और इसमे 
दम यह पारेणाम नित्राल सकते हैं कि थम मी उत्पत्ति या आरम्भ एक 
ही सामान्य उद्देश में हुआ था। और धर्म के सम्बन्ध में जिख्छुल 
आएइास्मक काऊ में प्राय, सभा देशों के निवासियों में जो कुछ विचार 
या धारणाएँ थी, वे विस्कुछ एक सी ही था, और इसया यही मतल्व 
निरू्ता है कि छोग अपने आय पास और चारो हरफ ज्ञो बाते देरते 
थ और जो बुछ अलुभव करते थे, उनके सारण उनके मन में स्पामात्रिक 
रुप स जा भ्रतिकिया होती थी, उसा ने धर्म का रूप धारण क्या था। 

धर्म की उत्पात्ति या मूठ का पता ऐतिदामिर अलुसम्पानों से 


पहला अररण घ्‌ 


तो चल ही नहा सकता, इसालेए उसका पता हमें मनोतैज्ञानिक अनुसन्धान 
की सद्दायता से लगाना पडता है। हमारे लिए तो विचारणाय प्रदन यह 
है कि मनुष्यों ने आमिर धर्म की सृष्टि क्यों की, और सम्कता की इतनी 
उन्नति द्वोने पर भी सभी अवस्थाओों में धर्म अपने बराबर बदलते रहने- 
बाले रूपा में आज तक क्यों बना हुआ दे ! 
यदि हम घर्म की उत्पत्ति के एक ऐसे उद्देश्य का पता लगाना चाहें 
जो सर्व-व्यापी, सर्ब-प्रधान और स्मायी या सदा समान रूप से काम 
देनेव्राल्ा हो, तो हमें पता चलेगा कि मनुष्यों में आत्म-क्षा की जो प्ररतति* 
दाती दे, उसी फें जरण उनमें धर्म की उत्पाति हुई थी। सिनोजा 
( 59028 ) ने बहुत द्वी ठीम कहा है फ्रि मनुष्य जितने कार्य 
करता है, वह सब केवऊ आत्म-रक्षा के विचार से प्रेरित होऊर करता है । 
सर्भ प्रझर ऊे प्राणियों में आत्म-रक्ष का भाव अभंख्य उपयुक्त सहज 
स्पभावों या सहज बुद्धियो क रूप में रक्षित दे और समस्त प्राणियों की 
भाँति मनुष्य में भो यह भात्र ठीर उसी तरद्द रहता दे । निम्न बोडि के 
जिन वर्मा म॑ सदृदज बुद्धि नहीं होती, उनमे यह वात इस रूप में दिसलाई 
देती है कि वे अपना रंग ही ऐमा रखते हें जा उनकी बहुत बुछ रक्षा 
करता है अथवा वे इप वाम ऊे लिये और अनेऊ प्रकार के अनुज्रण करते 
हैं। जब द्वम इनको अपेक्षा और अधिक उच्च ज्ोटठ के प्राणियोंडों देखते है 
ते इमें पता चलता है कि उनमें ज्यों ज्यों सहज बुद्धि बटतो जाती है, 
त्यों त्यों उनमें चेतना-युक्त बुद्धि या ज्ञान मी बढता जाता दे ॥ सभो 
अवस््याओं में व्यक्तियों का भा और ध्यध्यों या चर्गो का भा अत्तिल 
फैयक इसी आम-रक्षा वालो प्ररत्ति के कारण हो बता रहता है! 





के उसके व्यापफ और क्रियमाण स्वरूप पर जोर देने के 
लिए इस “ सहज स्वभाव ” या “ महज बुद्ध ” न कट कर प्रगतत 7 
ही कहा गया है । 


द परम यी उत्पत्ति और विचास 


आ-म-रक्षावाली यह प्रशृत्ति सबसे पहले बुछ ऐसे रूपों में अकट 
दवांती है कि जीव अपने उन श्रुओं से भागने या उनता मुक्राबल्य करने ** 
का श्रयत्त करते हैं जो या उनके प्राण लेना चाहते द् और य। उनके £ 
वल्याण और सुर्व के मार्ग में बाधक द्वोते दे । साथ ही यह प्र॒र्त अपनी 
इन्द्रिय-जन्य आवश्यकताओं की पूर्ति और बासनाओं की तृप्ति के लिए भी 
देखने में आती है । इसी से प्रेरित दोकर वे अपना पेट भरना चाइते है 
और अपनी काम-वासना भी तृप्त करना चाहते हैँ । परन्तु शुद्ध आत्म- 
कल्याण या योगनक्षेम के लिए जीवॉवी जो आवश्यक्ताएँ, होनी है, उनमें 
शीघ्र हा बहुत सी कृत्रिम आवश्यजताएँ भा आऊर सम्मिलित द्वोी जाती हैं, 
और बही भ्रशृत्ति इन आवश्यकताओं वी पूर्ति के लिए भी जीवों जे प्रेरित 
फरती है । यात यह दे कि व्यक्ति का ध्यान केयछ अपनो ही रक्ता और 
द्वित थी ओर नहीं होता; और इसका ऋरण यद है फ्ि न तो वह अगेख्य 
रहता ही है और न रहददी सकता है । डमरी आत्म रक्षा प्राय. उस बर्ग 
की रक्षा के साथ सम्बद्ध होती है जिसका वह सदस्य या अंग द्वोता है । 
जो जीव दल वाधकर या समूहों मे रहते हैं, उनमे यह बात बहुत दी 
स्पष्ट रूप में देखने में आती है । उदाहरण के लिए जंगली घोड़ों या गौ 
भेसों आदि के झुंड को छे स्त्रजिए । जब किसी ऐसे झुंडपर भेष्ये आदि 
उनके स्वाभाविक शत्रु आक्रमण करना चाहते हें, तब झुड में जितने 
पयम्क नर होते दे, रक्षा के लिए सब्र मादाओं और बन्चों यो बाचमे 
रखकर उनके चारों ओर द्वो जाते ६ और अपने वर्ग के दुबे अियों की 
रक्षा काने के लिए संकट और मृत्यु के सामने आप जमकर खड़े द्वो 
जाते हैं । बात यह है कि यदि झुंड की किसी प्रकार रक्षा हो सकती है, तो 
बद उसी अकार हो सकती है, और झुंडकी रक्षा .>भी हो सकती है, जब 
उसमे के व्यक्तिगत सदस्यों की रक्षा हो; और सारे वर्ग या जाति 
का अस्तित्व भी सदा के लिए इसी बात पर < थे ४ क्रताह। ४ 


१ 


पहला अकरम 


सके यही बात जगलियों क सम्बन्ध में भा है। उनमें भी बलवान 
पुरुष अपने दल के दुर्बलों की रक्षा करते है और यदि आवश्यकता होती दै 
तो इस काम में अपन प्राण तक दे देते हैं। परन्तु शा वे यह सोचकर 
नहा उरते कि यादि हम इस सकट के समय शठु का सामना न करके भाग 
जायेंगे तो उसका कितना बुरा परिणाम हागा, बल्कि उनमें जो पुरुषानुक्रमिर 
पशव सहृत बुद्धि दवोती है; उसी की प्रेरणा से वे एसा करते हैं । आरम्भ 
में तो यह प्रटत्ति कल आपसे आप दनेवाल् प्रतिकिया के झप में शाम 


करती है । परन्तु भागे चलकर जब समाज और अधिर उ्ति बरता है, 


तब यह प्रमृत्ति ऐते सामाजिक उद्देश्यों वा सहायता से और भा अधिक 
(ये जाते हैं। यह एक 


यसबती हो जाती है जिनके पूर्व रूप पश्चुओं। तक मेंप! 
घयसिद्ध सिद्धान्त है कि सुन्दरियों वो प्राप्त ने के अध् 
ही होते हैं । और पश्चओं आदि वी बहुत सी जातियों या वर्गों में नर मादी 
शा जोड इसी सिद्धान्त के अनुसार लगता है। और मानव ज्ञात में जब 
अपने जोडे या खुनाव होता है, तेब ईस सिद्धान्त का प्रयोग और मा भर्धिक 
स ज्ञान भाव मे होता है। मलुष्यों में भी और पशुओं में भी बराबर? 
में जो बहुत कुछ सुधार और उच्चति द्वोता रही है, उसका बहुत बुछ भ्रय 
इस सिद्धान्त को भी प्राप्त है 

किर अपने दल या वर्ग के दित और स्वार्थों का 
क्रेवल इसा रूप म प्रट होता है कि वयस्क आर सबल प्राणी 
सकटों का सामना करते दे । पशुओं में भी ञौः 
एक और रूप म॑ भी देखने में आती है। दल या बगे के जो अधिक 
सशक्त और समर्थ प्राणी होते है, वे दुर्बल और को समर्थ प्राणियों के 
लिए अथवा सारे समान के लिए, याने-पोने वी चीजे प्राप्त करते और जाकर 
उन्हें देते दें । मधु-मक्िखयों और दूसरे बहुत से कडि-मेडों में ये 
बात बहुत द्वी अच्छी तरद और स्पथ्ट रूप में दखन आती है। मलुध्या 


दृ भर क्री उत्त्ति और विकास 


आत्म-रक्षावाली यह प्रद्धतति सवसे पहले छुछ एसे रूपा में प्रकट 

दांती है कि जीव अपने उन शउुओं स भागने या उनता मुकाबला करने 

का प्रयत्न करते हैं जो आ उनके प्राण लेना चाहते द और या डनके 
कल्याण और सुल्ल के मार्य मं बाथक हाते हे । साथ ही यद्द प्रशत अपनी 
इन्द्रिय जन्य आवश्यक्ताओं की पूर्ति और वासनाओं की सृप्ति क ल्एिभी 
देखने में आती है । इसी से ग्रेरित होऊर वे अपना पेंट भरना च्वाहते है 
और अपना काम वासना भी तृप्त करना चाइते दे । परन्तु छंद आत्म 

कल्याण या योग-क्षेम के लिए जीवोंगी जो आवश्यकताएँ होती है, उन्म 
शीघ्र ही बहुत सी कृत्रिम आपश्यकताएँ भा आकर सम्मिलित द्वो जाती हैं, 
और बही प्रवृत्ति इन आवश्यकताओं वी पूर्ति के लिए भी जीबों या प्रेश्ति 
करती है। बात यह है क्लि व्यक्ति का ध्यान केबल अपनी ही रक्षा और 
द्वित को ओर नहीं द्वोता, और इराका कारण यह ह्ैफिनतों बह अम्ल 
रहता ही है और न रद्दी सकता हैं। उनकी आत्म रक्षा प्राय उस बर्ग 
नी रक्षा के साथ सम्बद्ध द्ोती है चिसमा वह सदस्य या अग होता रे। 
जो जीव दल बाधकर या समूहा में रहते हैं, उनमें यद्द बात बहुत हद 
स्पष्ट रूप में देखने में आती दे । उदाहरण के लिए जगला घोडों या गौ 
भेसों आदि के झुड को ले लीजिए। जब ऊिसी ऐसे झुंडपर मेंडिये भादि 
उनके स्वाभाविक शत्रु आक्रमण करना चाहते हैं, तब झुड में जितने 
चयरूक नर होते हैं, रक्षा के लिए सब्र मादाओं और बच्चों तो बाचम 
रग्+र उनके चारों ओर हो जाते दें और अपने बर्ग के डुबल प्रणियों की 
रक्षा करने के लिए सक्‍्त और मृत्यु के सामन आप जसकर खड़े हो। 
जाते हैं। बात यह है कि यदि झुड की किसा प्रशार रक्षा हो सकतों है, तो 
बढ उसी प्रसार हो सकती दै और झुडकी रक्षा तभी हो सकता है, जब 
डसम क व्यक्तिगत सदस्यों की रक्षा हो और अन्त में मारे वर्ग या जाति 
का अ्तित्व भी म॒दा के लिए इसी वात पर आवर निर्भर करता दे । 


पहला श्रस्रा 


अंक यहीं बात जंगालेया के सम्बन्ध भ मा ह्ढे ॥ उनमें भा बंद्ान्‌ 
पुरुष अपने दल के दुबेलें का रा करते है और यदि भावश्यकता देते ड्डे 
हो इस काम में अपने प्राण तक दे देते हैं। परन्तु ऐड वे यह सोचकर 
न समय झत्नु का सामना न कर्रक मग 


ही करते कि यादे हम इस संकट के 

गे तो उसका झितना बुंस परियाम होगा; बल्कि उनमें जो पुरुषासुक्रमिक 
फ्रशव सदन बुद्धि होतों हे, उत की प्रेरणा से वे ऐसा करे हैं । आरम्म 
में ततो यद्द प्रशत्ति कब आपीी आप दनेवाल अ्रतिक्रिया के ख्प में यम 
कऋरती है । परन्तु आंगे चलकर ज्ञद समान और अधिक उच्चति करता ड्ै 


हव यह प्ररृत्ति ऐंमे सामाजिक उद्देश्टी को सहायता से और भी अधि 


बलवनी हो जाती दे जिनके पूर्व-रूप पश्ठुओं तक में पाये जाते हैं। यद एक 
कारी केवल वार 


सय॑मिद्ध सिद्धान्त है कि इन्दरियों को आप करने के अधि' 
ते होते है। और पश्चुओं आदि की बहुत सो जातियों था वर्गों में नस्माद 
स्व जोड इसी सिद्धान्त के अनुसार लगता है। और मानव जात में जय 
अपने जोड़े का चुनाव होता हैं, प्रयोग 
य ज्ञान भाव से होता है। मलुध्यों मे 
में जो बहुत कुछ सुधार और ठह्नत होता रदी दे, वीक “| 
इस सिद्धान्त के भी प्राप्त दे । 
फिर अपने दल या वर्ग के द्द्ति 
क्रेवल इसी रूप में प्रकट देती है कि वयस्क ही. 
मेकट़ों का सामना करते दें । पशु मे मी और मरय॒ष्यों मं भी यह बात 
शक और रूप में भी देखने म आती है! े जो अधिक 
झक्त और समर्थ प्राणी होते ढैं+ वे दरवछ और समर्य प्रामियों के 
लिए अथवा सारे समाज के लिए, खाने जे करते और बड़ 
उन्हें देते हैं। मघु-मक्खियों और दस बहुत बीडें-मंगेडों में सी 
देखन 


बात बहुत द्वी अच्छी तर और स्पथ् रूप 


ड धर्म का उत्पत्ति और [वास 


में आात्म-रक्षावाल्ा जो यवृत्ति द्वोती है, उसमें सदयोगवाल्य भात्र भी उत्तना 
दी पुराना दै, मितना पुराना सहज युद्धिवाल्य भाव दे और बद्द उतना दी 
अभिमावी या बल्वान्‌ दे जितना व्यक्तिगत आस्म-रक्षावाद्य भाव हे । 
ख्य अपने सम्बन्ध मे भी और उस ससार के सम्बन्ध में भी, जिसमें 

बह निवास करता है, मनुष्य का ज्ञान ज्यों ज्यों बढता जाता है, त्यों त्यों 
उसकी इृष्टि प्रें झात्म-रक्षा का महत्व भी बढता जाता है--वढ आत्म-रक्षा 
को इससे भी कहीं बढी-चढी सामा तक आवश्यकता समझने लगता है । जाबन 
में यदुत सी ऐसी बातें भी होतो हैं ओ स्वयं जावन या श्राणों की अपेक्षा 
कहीं अधिक महत्व की और सूल्यवान होती हैं । ने बातें एसी हैँ क्रि केवल 
उन्हों की सहायता से जीवन निर्वाद्द करने के योग्य होता है और इन 
बातों की तुलना में दूसरी बहुत सी मामूडी बातें, जिनमें स्वयं जीवन 
भी सम्मिलित है, बहुत ही तुच्छ प्रतीत दो सऊती है । और फिर जितनी 
मूल्यवान वस्तुएँ हैं, उनकी अपेक्षा सव से अधिक महत्व या मूल्य 
मलुष्य के लिए. स्वयं “ आत्म "” का होता दै--और यहें हमारा आमि- 
ग्राथ सर्वश्रेष्ठ भाव या अर्थवाले “ आत्म ” से है। भोरे धीरे मनुष्य 
की समझ में यह यात आने छगती है कि यह कोई ऐसी वस्तु नहीं है 
जा ली या दी जा सकती द्वो और न यदद कोई ऐश निधि है जिसकी 
पूरी क्रद्द मे केवल रक्षा दी की जानी चाहिए, बल्कि यह ऐसी सबगे 
अधि मूल्यवान वस्तु है जो प्रकृति के उस तत्व की मिद्धि के द्वारा 
आर्जेत की जानी चाहिए जो केवल अव्यक्त है। आत्म-रक्षावाला तत्व 
तो अमावात्मक है. कौर उसके साथ इ्में उसवा भावात्मक अंग पूरक 
भी मिलना चाहिए और यह अंग आत्म-सिद्धे का है । इस आत्म-सिद्ध 
का अभिप्राय यद्द दे कि अहृति में जितनी शक्तियाँ और गुण निद्धित 
है उन सबका पूरा पूरा विसम और सिद्धि द्वो-मनुष्य उस प्रकृते के 
योग तथा मंद्दायता से जो छुछ बन सयठा हो बह बने और जो कुछ 


पहला श्रररण है 


कर सकता हो, वह सब करें । आत्म-रक्षा के भाव में इस प्रशार की 
जय हज पु 8; श 

ओर जितनी वातें मिलीं हुई हैं, उन सवको समझते हुए और उनका 
पूरा पूरा ध्यान रसते हुए हम यह कह सकते हैं कि धर्म की उत्पत्ति वा 

सर्वे व्यापी मूछ कारण आत्म रक्षा का ही भाव है । 


धर्म-निष्ठ पुरुषों और ल्लियों का इस विपय में जो अनुभव है, 
वह भी बिल्कुल इमके धमुरूप ही है। अभी कुछ द्वी वर्षो की बात है फि 
मनाविज्ञान के एक अमेरिस्न आचार्य ने बहुत से शिक्षित पुरुषों के पास 
इछ प्रश्न छिसकर भेजे थे। उन प्रश्ना के द्वारा उस आचार्य ने उन लोगों 
से यद्द जानना चाहा या हरि धर्म में आप लोग कया बात हूँढते हैं ओर उसमें 
आप छोगों को अब तऊ क्या मिला दे । जो उत्तर आये थे, उनमें बातें तो 
अनेक प्रसार की कट्दी गई थीं, परन्तु उन सर का भुझ्य आशय यही था 
कि हम केयल एक बात चाहते हैं और केवल एक बात की आकाक्षा रखते 
हैं, और बह यद्द कि-/ हमें जीवन प्राप्त हो और अधिक जाँवन प्राप्त हो, 
ओऔर ऐसा जोयन प्राप्त हो जो और भी अधिक पूरे और सौ अधिक गम्भीर 
या मूल्यवान्‌ तथा और भी अधिक सनन्‍्तोपचनक हो | ?? 


स्वय आव्म-रक्षावाली अपूत्ति में कोई ऐसी बात नं है जो धार्मिक 
कट्ठी जा सके। अपने निम्नस्थ तलों में वह केवल जाँव तत्व सम्बधा दे उसका 
उद्देश्य अपने जाव और जीवन की रक्षा मान दै। यादे हम मनुष्य वो 
किसा ऐसे जगत में छे जाकर रख दें जिसमें उसे किसी प्रदार के अप 
रिचेत और आउस्मिक संकटों का सामना करने की नौबत न आबे और 
जहाँ वद्द अपना समस्त आवश्यकवाओं और बासनाओं की निश्चित रूप से 
पूर्ति और तृत्ति वर सकता हो-जहाँ उसके लिए इन सब बातों के सम्बन्ध 
में कभी कोई बाधा न हो सकती द्वो-तो फिर उसके लिए कोई ऐसा अब- 
सर ही न भदेगा जब ऊ्धि उसे घने की आवश्यरता हो | परन्तु वास्तव में 
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की भद्दी बनी हुई झोंपडियों आदि को नष्ट कर देती है। 


इस अवार बोई घटना होने पर त्तत्वा> ही मनुष्य के मन में 
जो भय द्वोता है, उसका कदावित्‌ सबसे अच्छा बर्णेन हमें उस पद्न में 
मिल सकता है, जो विलियम जम्ध ने केलिफोरनिया के सन्‌ १९०६ वाले 
भूकम्प के चार दिन बाद्‌ लिखा था। इस भूकम्प से वहाँ क्छ ही 
मिनटों में बहुत बडा सर्वनाश हो गयाथा ॥ उस समय विलियम 
जेम्स के मन में जो भाव उत्पन्न हुए थे । उन्हीं वा वर्णन उन्होंने अपने 
उस पत्र में फिया था | यहाँ हम उसका कुछ अश उद्धृत फर देते हें । 


“ उस दिन सवेरे साढे पाँच बजे के लगभग में अपने बिखर 

पर लेटा हुआ था, पर खूब अच्छी तरद जाग रहा था । उतध्त समय कमरा 
“ हिलने भौर झूड की तरह झूलने छगा। उस समय मेरे मन में सबसे 
पहले यही विचार आया कि '“ बस यद्द वही बेकप्रेल * वाल्यभूकम्प है |”! 
पर जब उसफा वेग और शब्द बढता ग्रया और आध पमिनद से भी 
कम समय में चरम सौमा को पहुँच गया और कमरा उसी तरद क्षदक 
खाने लगा, जिस तरद्द कोई टेरियर दुत्ता किसी चूढ़े को पकड़कर झटके 
देता है, और उसका उप्र रूप इतना अधिक विक्‍्ट हो गया जिस वी क्द्माचित 
आप स्त्रय बल्पना कर सफ्ते होंगे, तब भुझे ऐसा जान पडा कि कोई 
एक ऐसी बहुत बड़ी” सत्ता ” दहजो इतने दिनों तक अपना शा 
को रोककर अ्रतीक्षा कर रही थो, पर ओत में वद्द उठकर खड़ी हो गई है 
और कह रही है कि-“ बस जब चले, खतम करो ” | उसने उस समय 
अपना जो स्वरूप प्रकट क्या था, वह इतना - आंधिक भीषण और इतना 
अधिक उम्र था कि इस बात की कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती 
थी कि यह बात आप से आप और बिना किसी वी इच्छा के हो रही है । 


# इंस्लड का एक कस्य 





१० धर्म की उत्पत्ति और विशास 


जिस जगत में जगली लोग र्दते हैं, उसझा स्वरूप इससे बहुत द्वी भिन्न 
है। न तो वद्द सकटों कौर आपदाओं से ही रक्षित है और न स्वत पूर्णदी है। 
वह चारों ओर ऐसे सकटों और आपत्तियों से घिश रहता है जिनसे उसके 
योग-द्षेम में तों बाधा पडती दी है, पर साथ द्वी उसका अस्तित्व नष्ट 
होने का भी सदा भय बना रहता है। फिर अपनी परम आवश्यकताओं की 
पूर्ति के लिए भी बह जो प्रयत्न करता है, वे भी बहुधा निष्फल हो जाया 
करते हैं। उसे इस ससार में जो जो अनुभव दोते हैं, उनका वर्णन सक्षेप 
में यह बह्ध कर क्या जा सकता है कि उसके कामा में ऐसी तरह से कुछ 
सराबियों पैदा हो जाती हैं कि उसकी समझ में ही नहीं आता कि क्‍या बात 
है । इस प्रसार उसकी समझ में यह भाने लगता है कि हम कसी के आश्रित 
हैं, बल्कि दम तो यों कहना चाहँगे कि अपनी अपूर्णता उसवी समझ में 
आने छगती है । अब जरा यह देखिये |के उसे क्सि प्रफार के अनुभव होते 
हैं और उसे क्या क्‍या फल भोगने पढतें हैं । 


पहले उन्हीं बातों को लौजिए जिन्हें हम लोग “ दुघेटनाएँ '” 
क्द्दते हँ। एक आदमी किसी छोटी नदी या नाले को पार कर रहा है। 
इसी बाँच में बढ हुए और तेज बहते हुए जल के कारण उसके पैर उखड 
जाते दें और वह धारा में बहने लगता है। अथवा मान जऊैजिए कि कोई 
आदमी फटी चला जा रहा हैँ ओर रास्ते में अचानक किसी पेड को डाल 
झड़कर उराके ऊपर इस तरद आ गिरती दे कि मानों किसी ने जान- 
चूझकर उसे चोट पहुँचाने के सिए हा गरिराई दो । अथवा पढ़ाड पर से 
बोई बडी चट्टान खिसक़कर उसके रास्ते में ठौफ उसके सामने आ पडती 
है या उसके पास दी के ज्सी पेड पर आक्मश से विजली आ गिरती है 
अथवा दिजली ग्रिरने से उसके साथ चल्नेवाला कोई साथी मार जाता हैं। 
या ऐसी त्तेज आँघी आदठी हं जो स्सी भीपण कुपित जन्तु की भौंति सारे 
जगल ऊ पेंडों को जड़ से उखाडवर फेंक देती है अथव्रा आदमियों ऊे रहने 
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की भह्दी बनी हुईं झोंपडियों आदि को नष्ट कर देती है। 

इस अकार कोई घटना द्वोने पर तत्वाल ही मनुष्य के मन मैं 
जो भय होता है, उसका कदांचित्‌ सबसे अच्छा वर्णन हमें उस पत्र में 
मिछ सकता है, जो विलिग्रम जम्स ने केलिफोरानिया के सन्‌ १९०६ वाले 
भूकम्प के चार दिन बाद लिखा था। इस भूज़म्प से वहाँ बुछ ही 
मिनटों में बहुत बडा सवेनाश हो गया था । उस समय विडियम 
जेम्स के मन में जो भाव उतपक्न हुए थे ( उन्हों का वर्णन उन्होंने अपने 
उस पत्र में रिया था । यहाँ हम उसका बुछ अंश उद्धृत बर देते हैं । 


“ उत दिन संचेरे साढ़े पाँच बजे के लगभग में अपने विस्तर 

पर लेटा हुआ था, पर खूब अच्छी तरह जाग रद्द था । उस समय कमरा 
“ हिलने और झूठे वी तरह झूलने लूगा। उप्त समय मेरे मन में सबसे 
पहले यही विचार आया कि “ बस यह वह्दी बेऊबेल * वालाभूकम्प है । ”! 
पर जब उसझा वेग और शब्द बढ़ता गया और शआध मिनद से भी 
कम समय में चरम सीमा को पहुँच गया और कमरा उसी तरद्द झटके 
खान लगा, जिस तरह कोई टेरियर ढुत्तः किसी चूदे को पकइस्र झटके 
देता है, और उश्तका उग्र रूप इतना अधिक विस्ट हो गया जिस की कदाचेत 
आप स्त्रयं कल्पना कर सऊते होंगे, तब मुझे ऐसा जान पडा कि कोई 
एक ऐसी बहुत बडी सत्ता ” है जो इतने दिनों तक अपनों शाफि 
दो रोककर प्रतीक्षा कर रद्दी थी, पर अत में वह उठकर खडी हो गई है 
और वह रही है कि-/" वस अब चले, खतम बरो ” | उसने उस समय 
अपना जो स्वरूप प्रकट क्या था, वह इतना . अधिक भीषण और इतना 
अधिक उप्र था कि इस बात की कभी कल्पना भी नहीं दी जा सकती 
यी फ्रि यह बात आप से आप और बिना किसी वी इच्छा के हो रही है । 





हक 
+ इं्लेंड का एक कस्ता । 


रे धर्म री उत्पात्ति और वित्ास 


उस कमरे में रसी हुई चितमी चीज़ ग्रिर सकती था, वे सब गिर पडीं 
यहाँ तक टघुल आदि भी उल्ठ कर गिर पड्ढे और कम्प बहुत हां हुत तथा प्रचड 
हो गया #। फिर रोग सम्पन्धी अनुभव भी दोते हैं । एक आदमी भला चगा 
रहता है, पर इसी वौच में अचानर--जैसा कि हम लोग भी आप कल बहा 
करते हैं उम पर कसी रोग का आक्रमण होता है । उसे बहुत जोरों का 
दर्द हवाने लगता है और उस दर्द का न तो कोई कारण उसे दिखाई पडता 
है और न समझ में ही आता है। वह मारे सरदी के बाँपने भी 
लगता है और बुसार के कारण उसरा सारा शरार जलने भी लगता है 
बह और लोगों को भी इसी भ्रमार के रोग से पाडित होते हुए देखता है 
ओर यह भी देखता है कि प्राय छोग इस प्रसार के रोग वे वारण मर 
जाते हैं। बढ यह तो देखता ही है कि हमारे बहुत से साथा हैं) बहुत से 
शप्रु और मिर हैं, बहुत रे ऐसे पशु हैं. जिनका में पा करता हूँ. 
अथवा जो मेरा पीछा करते हैं, और वहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन में 
परिचित हूँ या जिनके विषय में मैं थोडा-बहुत समझता हैँ. । परन्तु इन 
सब वस्तुओं और बातों के सिवा हजारों तरद से उते यह भी पता चलता 
है कि घहुत सी ऐसी नातें हें जो मेरी समझ के बाहर हैं, क्‍योंकि न तो 
उनके सम्बन्ध में मुसे पहले से कोई पता द्वी चलता है और न वे बातें 
मेरे वस की ही होती हैं ; ये वस्तुएँ क्रियाशील होती हैं क्‍योंकि मनुष्य को 
उन सबका ज्ञान केवल कारये रुप में हो होता है 4 यद्दी कारण है कि हम 
लोग उन्हें “ शक्तियाँ” कद्ते हें और इस शब्दका शप्श्रोग बहुत दही 
विस्तृत और अनिश्चित अर्थ में करते हैं और ऐसे ढंग से करते हैं क्र 
उनगरी प्रकृति या स्वह्वप का छुछ भी पता नहीं चलने पाता । मनुष्य यहदी 
समझता दै कि वे चस्तुएँयीा शक्तियों “छुछ” हूँ, और हमारे साथ 





क 46छल्ा रण जैग्रापका व॒ुद्या०६ ( विज्ियम जेम्स के 
पत्र ) दूसरा खड॒ घृष्ट० २४८ 
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/ कुछ ” करती हैं | जंगली लेगों का ध्यान स्वाभाविक रूप से, बावी हम 
सभी लोगों क ध्यान की तरह, मुख्यत. प्रतिकूद घटनाओं की ओर दी 
आइष्ट द्वोता है और वे उन शक्तियों के द्वारा दोनेवाल हानिकारक बातों 
की ओर दम देखते दें । हाँ जब सब बातें मनुध्यके अनुकूल द्वोती हैं और 
उसके छिय्रे सन्‍्तोषजनऊ रूप में होती हूं, तव वह उन बातों के सम्बन्ध 
में अपने मन में कुछ भी विचार नहीं करता -वह उन वातों पर कुछ भी 
गौर नहीं करता । और आखिए बढ़ उन सब बातों का सयाल फरें ही क्‍यों? 


इन शक्तियों के दाए होनेवाले कृत्यों दा ज्यों ही मनुष्य को 
अनुगव होता है, त्यों ही वद्द इन शक्तियों से परियित हो जाता है। 
कदाचित्‌ यद्दोँ यद्द कहना बाहुत्य न द्वोगा कि उसे हम शक्तियों का 
शान या परिचय साये और कारण स्थापित करनेवाली बुद्धि से नहीं होता। 
ज्ञान और बुद्धि की नितान्तव आराम्मिक अवस्था में कारण और कार्यवाले 
सम्बन्ध के लिए कोई स्थान नहों होता । वह तंत्र त्तक यही 
समझता है । क्रि काछ के विचार से और तर की दृष्टि से भा 
कारण और दोनों साथ हो साथ होते द, और इसी लिए जो दुर्घटना उस पर 
घटित है, उसके सम्वन्ध में वह इस चात की जाँच नहीं कर सकता कि 
इसके कारण बया दें । जिसे हम छोम “ अचानक दोनेवारी दुर्घटना ” 
बहते हैं, उस तत्त्व मी उसकी समझ के बादर दी द्वोंता है । वह यह 
जानता ही नदी हि कोई दुर्घटना अचानक और सयोग से भी हुआ करती 
है। वह यह भी नहीं समझता कि आप से आप भी कोई बात घटित 
दो वक्‍तोी है या होती है। वह तो यह समझ सकता दे कि हर एक बात 
का कोई एक कत्तो द्वोता है और वही यह सब करता हें ॥ 


शक्तियों के सम्पन्ध में मनुष्य को जो धारणाहोती हें, उसमें 
एक ओर बात भी द्वोता है । वह यही समझता है कि जब कोई शक्ति मुझे 


१४ धमे की उत्पत्ति और विकास 


पहुँचाती है तो वह जान-वूझरर ऐसा करती है । और इससे भी यही 
पिद्ध होता है कि उस समय उसमें तके बुद्धि ओर अच्छो तरद्द समझने 
की शाक्ते विलऊुल नही होती, क्योंकि जिसमें मामूली सी समझ भी होंगी, 
वह भी सहसा ऐसी बात नहीं समझ बैठेगा। उस समय तो उसे केवल 
इतना ही ज्ञान होता हैं कि जो कोई चुछ करता है, वह जान-वूझकरं और 
करने की नॉयत से ही करता है, क्योंकि वह जानता है कि मैया 
आस-पास के जो छोग इछ करते हैं, वह जान बूझकर और वैसा करने 
की नीयत से ही ऊरते हैं, और यहोँ। तक कि वह अपने आस-पास के 
जानयरों तक को भी ऐसा ही करता हुवा देसता है । 


मनोवैज्ञानिक लोग इसे “' मनुष्य घमारोपी अन्तर्वाध (?0ा80पान 
शिंश हु १००6००८०९ए४०४ ) रूददते हें. । अर्थात यह मनुष्य का ऐसा 
अन्तर्बोध है, जो उससे औरों में भी मलुष्योवालें धमे का ही भारोप 
कराता है और उसे यह समझने के लिए विवश करता है कि सब शाक्तियाँ 
आदि भी मनुष्या वी द्वी तरह काम करती हैं । वे लोग इस पद की व्याख्या 
बहुत द्वी जाटेल पारिभाषिऊ भाषा में करते हैं और यद्दों हम उसे दोदइराने 
थी कोई आवश्यकता नहीं समझते ॥ संक्षप में और सांधे-सादे शब्दों में 
इसका मतलब यही है कि मनुष्य द्वोता तो वास्तव में किसी अनुभव का 
विपयी और करे; दे, परन्तु दद अपने सम्बन्ध से भी और उस अनुभव 
के कारण उसन्न होनेवाले मनोभावों के सम्बन्ध में भी यह उदभावना 
चर लेता है कि हम उस अनुभव्र के विषय या लक्ष्य हैँ । अथात मैने 
यह अनुभव नद्दीं किया हैँ बल्कि किसी ने जान-बूझकर मुझे यह अनुभव 
कराया है। उसके इस भाव और सौमा-वन्धन के विचार से यह कटा 
जा समता है कि जिन दझाक्तियो के साथ मनुष्य को काम पडता है, उनमें 
आरम्भ से दवी वह आवश्यक रूप से व्याक्तेत्व की स्थापना सर छेता है-वह 
साल छेता दै किये शक्तियों व्यक्तित-युक्त हें। परन्तु साथ दवी हमें 
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यद्द नद्ीं समझ लेना चाहिए कि वह भी उन शक्तियों में उसी प्रसार के 
व्यक्तित् का आरोप करवा है, जिस प्रम्ार के व्यक्तिव का आरोप आज- 
कल के हमारे जैसे सभ्य, शिक्षित और उन्नत विचारशौील लग करते हैं । 
और इमी लिए दृभ फिर से यहाँ यह बात बतल्य देना चाहते है कि वह 
केवल इतना दी समझता है कि वे वस्तुएँ या शक्तियाँ इसी 'लिए कुछ करती 
हैं हि वे ऐसा करमा चाहती हैं । 


आयः छोय यह कह्दा करते हैं. कि आदिम काछ के स्थेगों का यह 
विश्वारा था हि जितने पदार्थ हैं, वे सब सजीव हैं । परन्तु वास्तव में बात 
इछ और ही है। आदिम काल के जंगली छोग यदि कमी वस्तुओं या 
पदार्थों वा विचार करते भी थे, तो वे सम्भवतः उन्हीं वस्तुओं या पदार्थों 
को सजीव समझते भरे जिनमें भाप से भाष गते होती थो अथवा जो स्प्ये 
दी अपने आपसे परिचालित करते थे ॥ और उनझ्ले बहुत दिनों वाद आर- 
म्भिऊ काल के दार्शनिक लोग भी ऐसा द्वी समझने लगे थे। वास्तव में 
जंगली लोगों का यह मानने में कोई द्वित या स्व्ार्य नहीं होता कि जीयन 
सर्व ब्यापक है और सभी वस्तुएँ सजीव हे । आज-कल भी हम यह देखते 
हैं कि जब कोई लडफा ऊिसी तिपाई आदि पर ठोकर खाकर गिर पडता है, 
तब वह उसे पैर से ठोकर मारता है । परन्तु वह तिपाई को इसलिए छोरूर 
नहीं ढगाता हरि वद सजीव और निर्जाब पदायों में कोई भेद नहीं समझता । 
बह बिना अच्छा तरद सोचें-समझे केवड अपनी सद्दज बुद्धि से यह समझ 
हैना है कि यद्द तिपाई मुझे चोट पहुँचाना चाइती थी; और इसी लिए वह 
उस पर मी आघात करके ऐसे ढंग से अपना बदला चुकता दै कि दम 
भूल से यही समझ बैठते दे कि वद उस तिपाई को भी सजीव समझता है । 
अँधेर में कोई वयह्क पुरुष भी कभी किसी कुरसी से ठोऋर खाजाता है - 
और तब उस कुरसी वो कोसन लगता है। परन्तु इराक कारण यद्द नहीं 
है फि वह यह मानता है इस कुरसी में कोई अमर और अविनश्वर आत्मा 
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है, और इसलिए वह कहता है कि वह आत्मा सदा के लिए न हो जाय । 
बह तो उस समय केवल वह्दी वात कहता है जो वह कसी ऐसे मनुष्य 
के त्रति कहता है जो जान बूझसर उससा पैर कुचल देता है या उसे घक्का 
देकर गिरा देता है। जब वह अपने ठझोकर साने और कुरसी को कोसने 
वाली घटना पर स्थिर चित्त दोरुर विचार करता है, तब से अपनी भूछ 
और व्यथ की झुम्नलाहट पर पश्चात्ताप द्वोता दे । परन्तु यहाँ ध्यान रखने 
की बात यह्द है झ्लि उन परिस्थितियों में पडफ्र वह बैसा ही आचरण कर 
बैठता है, जैसा आचरण उसके विचार न करनेवाले पूर्चत्त करते थे । ऐसी 
अवस्था में ठीफ तरह से फ्रेचल यहाँ कहा जा समता है. क्नि जमली लोगों 
के जगत में कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो स्वभावत, बुछ काम करने में 
असमर्थ हो, और अगर कोई बुछ करता है, तो वद्द जान-बूझरर करता है। 

कमी हाल में तिचारशीलों का ध्यान इस बात की ओर गया है 
कि संसार के ऐसे भिन्न भिन्न सागों म, जो एक दूमर से बहुत दूर पडत्ते 
हैं, एक विशिष्ट बात के सम्बन्ध में सब लोगों के विचार समान ही होते 
है। मनुष्य नो अपने कामों में जितने प्रकार की सफन्‍ताएँ होता दें, 
अथवा उसमें जितनी शक्तियों या विशिष्ट गुण होते हैं, उनका कारण 
थे यही समझते हैं फ्रिहममें विशेष मात्रा में एक गृढ़ शक्ति हैं और 
वही दाक्ति हमसे ऐपे सब काम कराती है जो साधारण शक्तिवाले 
मनुष्यों से नहीं दो सकते अथवा जो साधारण रूप से नहीं हो सक्ते। 
नर विज्ञान के ज्ञाता लोग इस शाक्ति को साधारणत माना (शा ) 
कहते हैं और कोडरिंग्टन ((०१संगछु७07) ने अपने “ मेटने- 
शियन्स ? ( ]शट्[वधधअंध्या5 ) नामऊ अथ में इस झक्ति का इसी 
नाम से वर्णन डिया है । इसो अमर के प्रचल्ति विश्वासों का कुछ और 
स्थानों में भी और विशेषत अमेरिका के इंडियन छोगों में और सडगासऋर 
में पता चस्ा है, और उन सभी विश्वा्सो का ध्यान रखते हुए हुए माना 
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( ऐश4 ) का-चाहे उसड़ा आशय छुछ ही क्यों न द्ो-एक वैज्ञानिर 
अर्थ निश्चित करने का प्रयतल स्थिा गया है । और साथ ही उसी पर 
मन्त्र तन्‍्त्र और धर्म सम्मन्वी बहुत दूर तक पहुँचनेयाले पिद्धास्तों 
नो भी आध्रित करने का प्रग्ृत्त किया सया है। छोडाशेंटन के अनुतार 
मेलनेशियावाले* जिसे माना मानते हं, बद्द अमूत्त है और उसरा आरोप 
निर्माब पदार्थों में भो कया जा सझता है और पश्ुुओं तथा मलुष्यों में 
भी कया जा सकता है। इसके राम्वन्ध में लोगों या यह विश्वास है कि 
इसी उत्पत्ति मूत्ते या शर्रार-धारीं ध्राणियों के साथ होती है और यह 
शरार दागा आत्न|आं आर अलौद्धिझ जीवों में रद्ता हैं आर उन्हा के 
द्वारा दूसरों को भी भाप्त द्ोता हे । घहाँवालें के अनुसार कर्म रूप में 
धर्म यद्दी दै कि मनुष्य अपने लिये यहद्द श्वक्ति प्राप्त या अर्जित करे और 
स्रग आपने एल के लिए उसपर उपयेग करे ६ बहँगले वस इसी उरदेश्य 
से मेंद, बलिदान और प्रार्थनाएँ आदि करते ६ । नौति की ओर से यद्द 
शक्ति उदातान मानी जाती है और इसका उपयोग इन्द्रजाछ था जादूडोने 
में, हुए और अनिश्मारक उद्देहयों की पतिद्धि के लिए, क्रिया जा सकता है । 


डाइरए और उसके अनुग्रायियों का यह अनुमान था कि संसार 

में सबसे पहले जीवदेद-पार्थक़््ययाद॥ ही अचरित हुआ था। परन्तु 

* मेलनेशिया पश्चिती प्रशान्त मद्बास्ागर के एक द्वाप पुज वा नाम 

है और मेलानशियन्स नामरू उक्त पुस्‍्तर में इसी दवाप पुज के निवासियों 
से सम्बन्ध रसनेयाली बातों का वर्णन है। --अलुवादक । 

न॑ जौवदेह-पार्थक्यवाद म यद्द माना जाता है जि जानों या आत्माओं 

वा शर्रेर ये रिल्कुल एथर्‌ अस्तित्व होता है और प्रत्येक आत्मा इगरी 

आर्माओं स अल्य होता हैं। सर ई० बए० राइलर (85 छ., 8 

बज़ ) ने ऐमंग्राम, ४ (एॉप्पाव ( आदिम सस्‍्छति ) नामक एफ 

पुस्तक ग यह प्रतिपादित डिया है क्वि रासार के आदिम निवासियों का यहीं 
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आक्रमण करने पर होती है। जब उत्म पर आकवण होता है, तब उसे 
अपनी रक्षा के सम्बन्ध में जो शेर या भय होता है, बढ तो होता हो 
है; पर साथ ही आक्रमणकारी के साथ युद्ध करने की उसका वह सहज 
बुद्धि भी जात हो उठती है जो अ्रकृति ने पहले से ही इसी प्रकार के 
विक्ट अवसरों के लिए उसके शरौर में स्थापित कर रखी है। इसो के 
भुसवके को एक और सहज बुद्धि उसमें होती है जो उत्त संकट के सामने 
से भागने में प्रश्त करती दे। पर जिस समय मनुष्य यद्द देखता है कि 
इस समय भागते से कुछ भी फ़छ न होगा, तब उस आकमणसारी 
के साथ युद्ध करने बी झवृत्ति और भी प्रव॒ल द्वो उठती है। प्राकृतिक 
शाक्तियों के आक्रप्ण द्वोने पर भी वह वहीं दुछ करता है, जो 
इसी प्रसार के अवसरों पर अस्थि-्मासवाले शठुओं को भगाने और 
उनमा प्रातिकार करने के लिए करता ऐ । इस रामय भी संसार में बहुत 
गेछेत छोग चये हुए हें जो वहुत दिनों से इस प्रवार की शक्तियों 
को भूत प्रेव आदि के रूप में मानते हें, और उन दंगों को देसकर हम 
यह रामझ सकते हैं कि वे छोग इन शक्तियों का आक्रमण द्वोने पर क्या 
क्या कृत्य करते हैं, और उन्हीं झृत्यों के आधार पर हम भादिम वाछ के 
मनुष्यों के झृद्यों का भी अनुमान कर सफ़ते हैं। परंतु ।फिर भी एक 
बात है। यद्यपि इन शक्तियों के स्वहप या प्रकृति के सम्यन्ध में 
लोगों में यद्ध नई भूत-ओ्रेतवाली धारणा प्रचलित द्वो गई है, परत फ़िर 
भी बहुत सी अवश्थाओं में उनके छृत्यों पर इस बदली हुई धारणा वा 
कोई प्रभाव नहीं पडा है और अब भी वे वही पूववत्‌ कृथ करते हें । 
उदाहरण के लिए हम एक ऐसी प्रथा बतलछाते हैं जो अब भी संसार के 
छुछ भागों में श्रचलित है। बहँँ। जब कभी बोई भारी ऑधी आने वो 
होती है, तव लोग अछ शस्नष आदि लेकर उपसे लडने के लिए निकलते 
हैं और उसी प्रतार की अंग्र भेगा बनाते और चिछाहट मचातें दें, 
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जैमी युद्ध के समय द्वोती है। और इसमें संदेह नहों क्िउनके पूवन 
लोग मा उस समय आौधो को भगाने के लिए इसी प्रसार हे उपाय 
करते थे, जिस समय उन्हें इस वात को कोई कल्पना दी नहीं हुई 
था कि आधी के रूप में वस्‍्तुत कोई शाकज्षस या शैतान होता 
है जो ऑँघी लावा है । मारत में यद्द पौशणग्रिक क्या प्रचालित 
है कि सूर्य प्रहण अथवा चन्द्र प्रदण इसलिए होता दै कि राहु 
नामक राक्षस सूर्य अयवा चन्द्रमा वो प्रस छता है । इसी प्रवार और भी 
अनेक देशों में यह विश्वाप्त प्रचलित दै ।क योई राक्षस या बहुत विक्‍्द 
और विलक्षण जन्तु जब सूर्य या चन्द्रमा को लेगलने का प्रयल करता है, 
ततव अटण लगता है। परन्तु सूर्य अरदण सो दूर करने से लिए चीन में जो 
उपाय हियि जाते हैं, वे सम्भवत इस प्रय्र की पौराणर कथाओं और 
विश्ागों के प्रचलित द्वाने से बहुत पदले के हें। जित वर्षों पर मानव 
जाति रा बहुत युछ कल्याण निर्भर करता है, उससे साम्वन्ध में जद कभी 
लोग यद्दे समझने छगते हैं कि उस वर्षा को किसी ने रोफ़ रखा हैं, उसे 
रामय दे अनेक श्रकर के उपाय करते दे और उन उपायों के सम्बन्ध में 
भी दम यही मान सकते है हि वे भीतत्तम्वन्धी पोसाणिक क्याओं और 
विज्वायों से प्रचलित होने के बहुत पढले ये चले आते हैं? युरोणंय रूम 
के लिवोनिया (/६ 00० ) नामक बाल्टिक प्रदेश के एक गोंव में प्रायः 
आज तक यह घया प्रचल्ति है कि जय वो नहीं द्वोती और वो फी 
विशेष आवश्यकता द्वोती दे, तर तौन आदमी एक देवदार के पेड पर चद 
जाते हैं । उनमें से एक आदमी एड पोषा जोर जोर से पॉटिकर वजाता 
है खोर इस प्रमार मानों बादल को गरजने में अज्त्त करता है। दूसरा 
आदमी जलती हुई दो लफ्डियाँ लेकर उन्हें भापत में टक्राता है और 
इस पार मानों विजलें चमकता है। और तोसरा आदमी पानी से भो 
हुए एड वरतन में कुछ दहानियाँ डुवारर उनसे चारों तरफ पानी छिठकता 
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है और इस प्रकार मानों वर्षा करता है। पानों बरसाने के लिए यहां टोटफा 
वहाँ जरिया जाता है । इसे छुछ छोग अमिनयात्मक या छागें का टोटया 
(४०९४८ (४९2०८) कहते हैं; पर इसझ्रा यह नाम कुछ ठाकि नहों 
है । तो भो अब तक अनेऊ स्थानों में इसी प्रसार के सोंस्फे होते है. और 
ये उच्ती आदिम कार की स्थिति के अवशिष्ट श्रयोग हें, जिस समय छोग 
वाहन में स्त्य॑ द्वो प्रकृति को इस प्रकार के झार्थों में प्रत्त ररते थे और 
लिस समय उन्हें कभी इस वात की कल्पना भी नहीं हुई थी।फ़ि इन 
प्राइतिर शक्तियों में भूत प्रेतों या देवताओं आदि का निवास हैं । 


अपनी राद्दज बुद्धि से डिय्रे हुए इस प्रसार के छार्यों को जब लोग 
फल-प्रद होते हुए देजने होंगे-और जान पडता दे कि अमेफक अवरों पर 
उन्हें ऐसे कार्य फलप्रद दोते हुए दिसाई पड़ते होंगे--तव इसी प्रतार के 
दूपरे अवसर पर और भो अधिक जान-बूझकर_ तथ। हृद वविश्यासपूर्यक 
लोग इस प्रद्धर के कार्यों की पुनराशत्ति करत द्वोंगे और ये प्रणालियों 
पीछो दर पाटो चलती रहा द्वोंगा। साधारण जाँव.जन्‍्तु मिस प्रकार के 
कार्यो और प्रणालियों स अपने उद्देश्य सिद्ध करने में राफल दवोते है, होते 
द्वोते बहुत दिनों में वे कार्य और प्रणालियों ऐम्द्रिक रूप में उननी सद्दज 
बुद्धियों में भक्त और सम्मिलित द्वो जाती हैं, और गजुष्यों में वद्दी बातें 
सज्ञान स्मृतियों के रूप मे रक्षित रहता ६ और प्रयाओं के रुप में स्थिर 
दो जाती दें । 


इस तरह के सब वामों में एक खास और जहरी शर्त यहयथी 
फि मनुष्य को जिन शक्तियों से वास्‍्ता पडता था, के बहुत दूर की नहीं द्वोतों 
शो । वे शक्तियों जिस समय जो काम करती थों, उसी समय और ठसी कास 
के सम्बन्ध में मनुष्य उनमें परिचित होते थे और उसी यमय तथा उसा 
कापम्र के सस्वन्ध में वे उनकी चिन्ता या विचार उरतें झे। ज्यों दी ये 


२२ की वी उत्पत्ति और विकास 


आाक्तियाँ मनुष्यों को. अपना अभाव दिखाने लगती थीं, त्यों दी बेभी 
उनवा प्रतिकार कर चलते थे । वें शक्तियों उनके लिए अलौकिऊ नहीं दोती 
थीं। जिन लोगों को इस बात वी कई उल्पना द्वीनहो ऊक्ि प्राकृतिक 
शक्तियों और धराकृतिक नियम आदि नियमित और निश्चित रूप से अपना 
वाम करते हैं, अथवा जो कारण और का वा सम्बन्ध भी न जानते हों, वे 
होग कसी बात को उस रूप में प्राकृतिस नहीं समझ सफ््ते, जिस रूपमें दम 
छोग समझते दे, और इसी एिए उनसी दृष्टि में कोई वात अलौकिर भी 
नहीं। हे सकती । वे केबल यही समझते हैं. कि छुछ शक्तियाँ साधारण छोती 
है और कुछ अपाधारण द्वोती हैं। और इस दृष्टि से उनमें बई दर्जे 
हाते हैं । फिए इन शक्तियों मे थे गू़ मी समझते हैं। थे शक्तियाँ वास्तय 
में प्रश्टति में वही कार्य होते हैं जिन्हें वे जानते दें. । फिर उनके लिए प्रहृति 
के वे कृत्य ऐप भा नहीं होते जो बुद्धि + लिए अगध्य हों और न॒ऐंगे दी 
दोते हैं जिनम। प्रतिकार किया जा सके । विश समय वे शक्तियों उन पर 
आक्रमण करती हैं, उस रामय व उमका मुसाउल करते हें और मुरावले में 
प्राय, उननी टकर के ठहरते हैं । जिस समय वे दाक्तियाँ उनके मन के 
मुताबिझ काम नहीं ऊरती, उत समय बे प्रायः उनसे अपना काम भी करा 
हेते हैं। माधारएणतः संसार के प्राय- सभी देशों के निवात्तियों में यद्द 
विश्वास प्रचलित था कि आदमी या रुम से कम छुछ णासत आदमी ऐतगे 
दोते हैं जो इन प्राकृतिफ शक्तियों को| अपने बश में कर राकते हैं, उनते 
अपने जभ क काम भी करा सस्ते हैं-और अध्र्यक्ता पड़ने पर उनरो 
अपने दुष्ट उद्देश्य भा सिद्ध करा सस्ते हें अर्थात्‌ उनसे अपने शत्रुओं वी 
अनिष्ट मो करा सकते हैं। और ये सव ऐसी बातें हैं. जो मनन तस्न और 
भा के क्षेत्र में प्राय स्ूत सिद्ध मानी जाती हैं। 


अब तरू हम घर्मे के सम्बन्ध में बहुत सी बातें कह गये हैं, पर 
अभी तर हमने धर्म शी व्याख्या नहीं की दे । परन्तु अब आगे बटने रो पहले 
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अनुभव से यह वात समझ छेते थे कि कोई ऐसी चीज द्वे जो हमारे साथ 
बुछ फरती है | वे यद्द भी समझते थे कि दमारी दी तरह कुछ ऐसी चोजें 
हैँ और वे जो कुछ करती हैं, वद्द जान बूझकर और +रने के उद्दय से 
ही करता हैं। और आत्म रक्षावाली अपना राहज बुद्धि से प्रेरित द्ोजर 
वे उस शक्ति क प्रसेप से अपना रक्षा करने करिए स्वय भी चुछ 
करते थे अथवा उनसे अपना इच्छा के अजुधार कम फ्राने के लिए कछ 
करत थ | इन्द्दीं छछ चीजों के लिय दम न “शक्ति! शब्द वा प्रयोग 
किया है चिसका नोई विश्चित और स्पष्ट अर्थ नहीं होता। शक्ति से 
हमारा अभिप्राय अभा तर बुठ ऐसी चीजों से द्वा रहा है जा छुठ करता 
हं, परन्तु उनके स्वरूप आदि के सम्बन्ध में हमने अमा तक डेछ भी 
कत्पना नहीं की दै-उनका स्वरूप स्थिर नहीं स्या दे। घिन चर्मोफा 
हम पर्यवेक्षण रर राफ़्ते हैं, याद हम उनकी प्रिशिष्ट बातों का सिंद्रावलोक्स 
कर तो हमें थे लक्षण मिल जायेंगे चिगये धर्म तो पहचान दो सकती है । 


(१) मजुष्य झा यद्द विश्वास होता है. कि कुछ शक्तियों होती दे 
फर चाहे निसा रुप में उनका कल्पना या भ्रदण किया जाय-और मलुप्य 
क प्राति उन शाक्तया पा जो ब्यवद्वार द्वोत। है उस व्यवद्दार पर मनुष्य का 
कल्याण बहुत स॒ रूपों में निर्भर ररता हैं। 


(<) उसकवा यद्द विखास होता दे के ये शक्तियाँ भो दमारी ही 
तरद अपन मन में बुछ भाव या उद्देदय रगासर काम 7स्ता द और 
इसी लिए वे बुद्धि-गम्य हें । 

(३) उसका यह उिद्यास होता है कि मनुष्या के लिए फ्सी न 
कसा रूप में यह सम्भव है क्रि वे उत्र झक्तिया पर ऐसा प्रग्रास करें 


कि वे शक्तिया पोई द्वानि न पहुया सह अथता उनसे जाम करते उन्हें 
लाभ पहुचा से । 
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(४) और अन्तिम बात यद है के मनुष्य अपने इसी विद के अनु 
मार काम करता है। घने के लक्षणों या बिह्ों में एड आवश्यक छप्षप या चि 
यह ह कि मनुष्य इस अच्यर अपने विख्वास के अनुपार राम करें । परन्तु 
शक्तियों के सम्मन्ध में मन में विस्ाप रखने मान से दी धर्म ध्य धदप 
सट्टा नहीं हो जाता । ये विश्वास तो मनुष्यों के उन करो के सहचारो हैं 
जिनक्रे भ्रतिपादन से घमे औओे कार्य क्षेत्र में अपना लहप श्राप्त द्वोवा है, 
अययात्‌ मनुष्य उन कमों का जो आचरण छरता है, वही वास्तव में धर्म 
है । मनुध्य निरपेत भाव से संचार ञ्रे समझने और उम्नछ व्तों झ विवेचन 
करने का जो प्रयन्न करता है, उच्चठे उच् कर्मों हा आचरण विल्ठुठ निन्न 
है। इप प्रखर संसार क्या रह्टस्य समझने और उम्रद्म उिचन इरने दा जो 
अयन्न द्वोता दे, वहपो विशिष्ट रूप से दशेन और विज्ञान ला काम दै। 
ससार में छोई ऐसा घर्म प्रचलित नहीं है. जिसके सम्बन्ध में उतरे अनु 
यायियों वो छुछ मी करना न पड़े । अथ्त्‌ धर्म में सदा चुछ न कुछ करने 
की आवशइग्रकता द्ोती है। हों यह बात दूमरी है कि छुछ अविक उन्नत 
पौर्बात्य-विश्वेपत भरतीय-घर्मो छझो मोति बढ इुछ करना पूर्ण रुप ये 
च्यानावस्थित होकर कुछ न करने के रूप में द्वी द्वार । 

मनुष्य जो कुछ करता है सौर मिससे उपदे घन को विशिष्ट 
स्वरुप प्राप्त होता दै, उप्रश्य निर्दारण दो मुख्य ब'तोंसे होता दे | पहले 
बात तो यह है छि वह उन दाक्तेयों से द्निन बातों की अपेक्षा रखता दे या 

+ चह्ी जेसऋ का अमिग्राय दिन्‍्दू ठया दौद आएदे धर्मो की 
दोगव्राली साथनाओं से है जिनमें मनुप्य बिल्कुल निष्किय दोसर केवल 
ध्यान या समाधि लगाता है | लेखऊू वतलाता दै कि इप प्रखर विष्कित 
होने और कुछ न करने के लिए भी मधाय को झुछ नक॒छ, ब-छ्रियों 
कडना चाहिए हि बहुत कुछ, झरना पडता है | और यही इछ या पहुत 

& डरा धर्म ऋ व्यावहारिक रूप है । --अलुतादझ + 
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वृह उनसे क्‍या क्या चाहता है, और दूसरे यद्द कि उन शाक्तियों के सम्बन्ध 
में बह क्या समझता है । और मनुष्य उन शाक्तियों सजा छुछ चाहता है, 
मुख्यतः उसी के अनुवार वह उन झाक्तियों के सम्मन्ध में समझता और 
विचार करता है । जब तक मनुष्य ऐसी आवश्यकताएँ अनुमच नहीं करता, 
निनसी पूर्ति वहुत सी अच्छी अच्छी शौडफ चौंता से न हो सक्‍्ता/ 
हो और उत सबश् भोग करने वी उसदी पाशव शाक्ते वनी रहे, अर्थात्‌ 
उसमे आयुष्प, स्वास्थ्य, वैभव, झाक्ति और सुस आदि सब बातें प्रप्त रहें, 
तथ तक वह यहा समझता रहद्दता है फि इमारे देवता इस छोक मं भा 
और परनेक्र में भाय सब बहतुएँऔर साधन प्राप्त उरते रहे, और 
उसके घर्म का कार्यात्मक स्व्रेझप यद्द हागा कि वह ऐसे उपयुक्त उपाय 
करता रदे जिनसे ये सब वस्तुएँ प्रदान फ्रनेवाली शाक्तियों ययेष्ट सात्रा में 
उसे य सब वस्तुएँ देती रदें। उत्तम आवश्यकताएँ जितनी ही। बढती 
जाती हें, उन्हीं क द्विसात से उसे वे देवता भी बडे दोते जाते हें, जिनरे 
बह उन आवश्यकताओं को पूरों करनेवाली वस्तुएँ प्र'प्त करने की आशा 
रखता दे। 

जब लोग इन लौकिकि और स्वाभाविक लाभों को तुस्छ समसने 
लगते दे और उनरा दृष्टि में सासारिफ पदारथें। का कुछ भी मूल्य या 
मद्रत्व नहीं रद्द जाता और इन वस्तुओं की अपेक्षा वे परमोत्कटट 
“आक्ष ”का बहुत भधिर मूल्य समझने ल्णत हैं, बे धर्म के द्वार 
इस “ आत्म ” की अन्तर्निद्धित शाक्तयों की सिद्धि उरवा चाहते है, तथ 
वे एक एंसे आध्यात्मिक परमात्म तत्त्व की कल्पना फरते हैं जिसके 
साथ मिलकर एक या तड़प द्वी जाना ही इस ससाम और सान्‍्त 
“आत्म ” का अन्तिम उद्देश्य हाता है ।वे समझन लगते हैं कि यह 
“आत्म * तभी पूर्णता को भ्राप्त हो सकता है और तभी इसे शाश्वत 
परमानन्द प्राप्त हों सऊता है, छपु।खढ़ उस परमार साथ मिलस्र 
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एक और विलकुल उसो के समान हे जाय। अब मनुष्य इमी एक मान 
और परमस वास्तविकता का इच्छुक हो जाता है और उमसझी प्राप्ति के 
साधनों की ओर से उसका च्यान इस जाता है; पहले जिन बहुत सी 
शाक्तियों की वद्द कल्पना करता था, अब उसके लिए वे सभो उस परब्रद्म 
एक में समा जाती हैं और वद्द उन सब शाक्तियों का उसी एफ शाक्ते में 
अन्तर्भाद करने लगता है| इस ग्रक्वार वद्द एक चरम सौँमा से हटकर 
दूसर्य चरम सामा पर जा पहुँचता है। एक ओर तो वे सांसारिक पदार्य 
दवोते हैं जिम्हें मनुष्य प्राप्त करमा चाहता हैं; और दूसरी ओर उस सत्ता के 
सम्बन्ध में उसके विचार होते हैं, जिससे वह अपनी सब आवश्यरुताओं 
की पूर्ति को अपेक्षा रखता हैं, और इन दोनों में परस्पर घनिष्ट गम्बन्ध 
होता है । यद्यपि इन दोनों में अन्योन्याश्य सम्बन्ध द्वोता है, परन्तु 
फिर भी हम यहाँ यद्द बात दोबारा वतल्य देना चाइते हैं क्लि धर्म के 
क्षेत्र में सबसे पहले मनुष्य की आवश्यकतांमों की हो प्रधानता होती 
है । धर्म इसी मार्ग से द्वोफर सभ्यता को उन्नते के साथ एक 
अवस्था से दूमरों उन्नत अवस्था तक पहुँचता है; और यद्द .धर्म सभ्यता 
के परम शक्तिशाली अंगों या तत्त्वों में से एक होता है । 

आरम्भ में शक्तियों के सम्बन्ध में मनुष्यों के जो विचार या 
धारणाएँ होतो हैं और जिन्हे इमने घम के लक्षणों के रूप में माना है, 
धर्म वी इप उन्नति में उन विचारों या धारणाओं में घड़े बढ़े पारिवतेन 
हो जाते हें, आर इन्हीं परिवर्तनों के अनुसार उन ऋमों मे भो परिवर्तत 
हो जाते हैं जे काम मनुष्य अपनी इच्छाएँ पूरी करने के लिए करता दैं। 
साधारणत* जब एक बार कोई रवाज या प्रया चल पडतो दै, तो फिर 
यह सादज में मनुष्यों का पंछा नहीं छोंडुती । और विशेषतः धर्मप्त्र 
में जो प्रथा चल पड़तां है, उत्तका अन्त करना तो और भी अधिछ 
कठिग हो जाता है) और इसका परिणाप्र यह होता है कि छोग शक्तियों 


श्८ बर्ग की उपत्ति और विशरा 


पर प्रभाव्र डाल वर उन्हें अपने अमुकूछ करने के पुराने उपाय या 
साधन जल्दी छोडत नहीं, ढाँ कुछ नय उपाय या साधन अवइग्न प्रदण कर 
हेते हैं जिससे और भी अविक विक्रतित कर्म काड या घार्मिक क्रियाँ 
आदि प्रचलित हो जाता हैं, और बहुधा अनेक अमगत या असम्बद्ध 
बातों का एक ऐसा समूह या पिंड यछुत दवा जाता दे जिसमें घम की 
पहलेवाली राव अवस्थाओं की बातें पवित्र और धार्मिक स्तैव्या के रूप से 
स्थाया रुप से रक्षित द्वो जाती हें। 


हमने ऊपर घम के जो चार यर्वव्याफ्रा लक्षण बतलाये हैं, उनके 


सास्वन्ध में बदाचित्‌ यह आपत्ति को जा सकती है कि आरम्भिक बोद्ध 
धर्म में और उसके सम-कालीन और उमसे मिलवे-जुउत दूसरे भारताय 
धमे में किसी ऐसी दाक्ति का अस्तित्व नहों माना जाता जिसमे मनुप्य 
इस प्रकार की सद्दायता का याचना कर राक़े कि तुम हमें पुनर्जेन्म के उस 
अनन्त चक्र से मुक्त कर दो, जो रमे और उसऊे फलों के कारण अनिवार्य 
और अवश्यम्भारी रूप से अपना कार्य करता रददताहै । इन धर्मो के 
अनुगार स्वय मनुष्य द्वी अपना परित्राण कर रास्ता है और 
केवल अपने ही प्रयत्व से निर्वाण प्राप्त कर सकता है। इसमा 
उत्तर यह द्वे कि इस प्रज्र का विज्ञाप रसनेवाले लेग स्वर्य 
सनुष्य में द्वीं उस शाक्ति का निवास मानते हें जो उन्हें शरार धारण के 
वन्धनों से मुक्त कर सकती है और उसे साप्तारिक अस्तित्व के चक्र से 
छुड्टा सकती है | इस पविपय में आरम्भिक काल का बौद्ध धर्म भारत के 
उन बड़े बडे मोक्ष दिलनेवाले दाशनिक पर्मो' के ही समान और अलुकूछ 
दै जो बौद्ध धर्म के भ्रचल्ति होने मे पहले भी दो गये थे और बाद भो 
हुए थे-और ऐसे धर्मो में दवतवादी और अद्वैतवादी दोनों दी प्रकार के 
धर्म सम्मिलित ई | परन्तु चुछ दिनों वाद जब दूसरे बहुत रो देशों में भी 
चौद्ध धर्मे का प्रचार हो गया ओर वह जन साधारण वा धर्म वन गया, तव 
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लेग अपने अपने पुराने धर्मा को वे सत्र णातें भी, जिन्हें वे धमे में 
रसने के योग्य समझते थे, ला लाकर बौद्ध धर्म में रफने रंगे । दे लोग 
जाम इदल बदलरर अपने अपने पुराने देवताओं को भी चौद्ध धर्म में स्थान 
देने छगे और राय ही अपने यहाँ के बहुत से भूत थेतों, धार्मिक हत्या 
ओर अलनुष्टानों या मान्य बातों वो भी उतो घर्मे में सम्मिलित करने रूगे। 
इससा फल यह हुआ कि अनेक यकार से बौद्ध धर्म भी उन्हों बाह्य लक्षणों 
से युक्त हो गया, जिनका वर्णन हम ऊपर धर्म के छक्षणों में कर चुके हें; 
ओर उसमें भा यद्दी बहुत सी शक्तियों मान्य होने लगों जिनसे छोग प्रार्थना 
करते थे कि अमुऊ अम्ुक क्शों और विपत्तियों से हमारी रक्षा फ्रो, 
इमारो शारीरिक आवश्यक्ताएँ पूरी क्रो । पर साथ ही वे उन शाक्तियों से 
यह भी श्रार्थना बरते थे कि हमे प्रसाश या ज्ञान प्रदान क्रो | बौद्ध धर्म के 
योधिसत्व कार्यतः बहुत बड़े बडे देवता वन गये और अन्त में छुदद 
भूमिवाले सम्प्रदायों में बद्दी बोधितात्व मोक्ष या निर्वाण प्राप्त क्यनेवाले 
माने जाने लगे । यह एक ऐसा वियास था जो दिन्दू घमं के विकास से 
चहुत अधिक मिछता-जुझता था और क्दाचित्‌ उसी के अनुकरण पर हुआ 
था। यदि दम महात्मा बुद्ध के दशन को अज्ञेयवादी कहे तो क्दाचित्‌ 
कुछ अनुपयुक्त न द्वोगा । परन्तु वौद्ध जगत के एक वहुत बड़े भाग में 
मद्दात्मा बुद्ध के वे दाशेनिक सिद्धान्त तो दवा दिये गये थे और उनके 
स्थान पर बहत री आध्यात्मिऊ और मनोवैज्ञानिर्ध रीतियाँ प्रचलित कर 
!! गई थीं; और उरामें पहले व्यक्तिगत रूप से अर्हत बनकर निर्वाण प्राप्त 
बरने की क्लो वासना की जाती थी, उसके स्थान पर जीव-मान का परिन्राण 
करनेवाले शुद्ध का पद प्राप्त करने बी इच्छा आ गई थी । 
अब हम अगले प्रररण में यह वतलाने का श्रयत्व करेंगे फ्रि 
मलुध्य पहले शाक्तियों को फिर प्रकार का समझते थे अथवा उनका क्‍या 
रूप मानते थे और इस सम्बन्ध में वे अपने विचारों या धारणाओं के 
फल-स्वरुप क्‍या कया करते थे । 


कूसरा। पकरणए 


आत्माएँ और भूतओत 
कल 


जिन असझ्य शक्तियों! से मनुष्य को काम पड़ता है, उनमें सबसे 
पहले मथुध्य उन क्षेत्रों या स्थानों के विचार से भेद या विभाग करता दै, 
जिन क्षे्रो या स्थानों मे वे शक्तियाँ काम करती हैं। उदाहरण के लिए जंग ल, पानी 
के नाले या नदियाँ अथवा आउाश, मेघ और प्रवल वायु है, अधया वे परत 
हैं जो आधा-पानों को इस्ट्ठा! करते दें अथवा उनसे कर्ता के रूप मं दिसाई 
पढ़ते हें । अथवा उनकी पहचान उनके फ़िये हुए शार्भों से द्वोती दे । 
जैसे जब फिसो आदमी को बुखार आने छूगता है, उसके सिर में दर्द 
द्वोने लगता है ओर या बोई ऐसी वॉमारी होती है, जिसमें उसका सारा 
झरीर दिन पर दिक वराबर सूप्ता चला जाता दे सब लोग समझते श्र 
कि यह अमर शाक्ते का काम है । इस अन्तिम प्रसार वी शाक्तियों का 
अस्तित्व कपल उनके उपद्रवो के कारण द्ोता है और वे सदा मनुष्यों के श्र 
के रूपमें ही दिसाई पड़ती दें। परन्तु जो शाक्तियों बाह्य प्क्तति के क्षेत्र 
में अपना घाम करती हें, वे चाह स्पेच्छाचारिणी ही हों, चाहे उनके शार्थो 
और भप्रझोपों का ठाक तरह से निरपण न किया जा सकता हो और चादे 
आधिराश अवरारों पर उनका प्रश्ेप भोपण हा क्यों म द्वोता दो, परन्तु 
फिर सा वे सदा तेपल झाठ्ु रुप में द्वों वाव नहा क्रती। याय 
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यही द्वोता दे |>ि थे उदासीन रहती हैं-न तो वे अनुष्यों को द्वानि दी पहुं- 
चातो है और न उनस कोई उपसार दी वरता हैं| किर जय तक वे मजुप्य 
वी आवश्यकताओं झो पूर्ति करती रहती हैं, तव तऊ वे मित्र और सद्दायक 
शाक्तियाँ दो समझी जाती हैँ ! परन्तु अच्छो और घुरों शक्तियों का विभाग 
पिल्वुल भारम्म में द्वी नहीं देता । आगे चलफर बहुत वाद को अवस्था 
में णेग मिन्र या अनुइल ध्ााक्तियों वो अच्छा और झठ्ठु या प्रतिकूल शक्तियो 
को बुर! रामसने लगते हें । 


डिसी समय शक्तियों के राम्वन्ध में लेगों की इस प्रसार की अनि- 
द्चित और अरपष्ट घारणाएँ तो अवड्य द्वोती थीं फ्रि ये श्वक्तियाँ जो कुछ 
बरती हैं, वद्द जान वृझ्शर वरता हैं, और केवल इसी विचार रे उनमें 
व्यत्तिव वा भारेप उिया जाता था, परन्तु इमारे निराक्षण के क्षेत्र में इस 
प्रकार की शाक्तेयों कदाचितू ही कद्दी अवशिष्ट दियाई पढती हों । भर्थातू 
शक्तियों के सम्यन्ध का इस प्रवार शी धारणाओं वा बहुत पहले ही छोप 
दो चुशा था। बहुत आरम्मिर झल में ओर सेसार के ग्राय सभी 
भागों में लोग शक्तियों के स्वरूप के सम्बन्ध में आधिक स्पष्ट रूप से फत्पना 
करने लग गये थे और उनकी इस प्रतार की उल्पनाओं के पारण धर्म ने 
एफ ऐसी अवस्था में प्रवेश किया था, जि अवस्या में बह हमें रासार के 
सभी भागों में और इतिद्वास के सभी कारों में बहुत अधिक मान में 
दिगाई पता है । इंग अवस्था में शक्तियों को कल्पना भूत-प्रेत आदि 
के रुप में को जाती है । अथवा किसी स्थावर या जड पदार्थ में निवास 
करनेवाली आत्मा के हप में मानों जाती हैं । अधीत्‌ साधारणत ये ऐसी 
रात्ताओं के रूप में मानी जाती हैं. जो अच्यय होती हैं. जौर जिनया स्पर्श 
हारा अमुभव नहां किया जा राकता, परन्तु फिर भी वे धास्तविक और 
शक्ति-सम्पन्न मानी जातो हैं और उनका निवास झुछ विशिष्ट पदार्थों में 
माना जाता दै। उदादरणा्थ, उनव्य निवास किसी पेड, चरशन॑, पहाड़, 
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छोडकर कहीं चले गये हैं। अन्तिम इवास के साथ उस जीवन को छोगों ने 
प्रत्यक्ष रूप से शरीर के बाहर निकलते हुए देख है, अथवा उसके बाहर 
निकलने का शब्द सुना है अथवा किसी घातक घाव में से बढते हुए खून 
का घार के स्पथ उसे बाहर निकलते हुए देखा है । बहुत सी ऐसी भाषाओं 
में, जे एक दूसरी से बहुत अधिक दूरस्थ देशों में वोली जाती हैं, 
आत्मा के लिए बहुधा “इवास ” के प्रयोयवाची शब्द ही अचलित है # 
और यह विश्वास भी बहुत अधिक छोमों में प्रचलित है कि आत्मा वास्तव 
में रक्त द्वी है, अथवा वह रक्त में निवास करती है। और इन सब बातों से 
थह पता चलता है कि मनुष्यों में आत्मा सम्बन्धी जो धारणा उसन्न 
हुई थी, उसका मूल यहाँ था। 

इस प्रफार छोगें की समझ में यह्‌ बात आ गई कि आत्मा ही वह 
शक्ति है जिसके काएण आदमी साँस लेता है, उसकी नाडियाँ चलती हैं, 
वह चलता-किस्ता और अंग-संचालन करता है, विचार करता है, बोलता 
है, प्रेम करता है और छुणा करता है | मसने पर वही लाात्मा शरोर के 
बाहर चली जाता है; पर अब वह चाहे जहाँ जाय, वह है तो जीवन या 
प्राण ही । इस बात दी किसी प्रकार कल्पना ही नहीं हो सकती कि शरीर 
से निकछ जाने पर उस आत्मा का अस्तित्व बिलकुल रह ही नहीं गया; 
और यही बात जेगछो आदमियों के सम्बन्ध में इस प्रकार कह्दी जा! सकती 
हैं कि उसकी समझ में यह बात आ द्वी नहीं सकती, वह यह सोच ही 
नहीं सकता कि भ्रव उप्त आत्मा का अस्तित्व द्वी नहीं रह गया। यह 
समझना कि किसी वस्तु का पूर्ण रूप से विनाश या लोप हो गया है, 
वास्तव में बहुत बडी समझदारी का काम है; और यह्द वही कर सकता है 
जो बहुत सी सृक्ष्म वार्ती में प्रधक्ररण था विभाग कर सकता हो । हमारा 


# हमारे यहाँ “प्राण” शब्द का भी झुख्य अर्थ वायु ही दे 
और वायु तथा खास का घनिष्ट सम्बन्ध स्पट ही दै। --अशुवादका 
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विज्ञान हमें यह समझने की शिक्षा दे सकता है कि शरीर के अन्दर प्राण 
धारण करनेवाके छुछ रासायनिक द्रव्य हैं । वे जब तक सम भाव से रहते 
और सम भाव से काम करंते हैं, तब तक ते। मनुष्य जीवित रहता हैः 
परन्तु जब उनके उस सम भाव में कुछ अन्तर पडता है, तव जीवन वा 
अन्त हो जाता है । परन्तु जब तक यह समझा जाता है कि आत्मा वी 
शरीर से प्रयक्‌ कोई सत्ता है जो विचार, अनुभव और इच्छा आदि करती 
है और जो शरीर के अंगों का संचालन करती है, तब तक मलुप्य वी 
समझ में द्वी यह बात नहीं आ सकती कि शरीर के मरने पर उसके साथ 
ही वह आत्मा कैसे मर सकती है । 


आत्मा किस तरह की चीज है, यह बात मनुष्यों ने मुरयत. स्वप्नों 

के द्वारा समझी थी । स्वप्न में मनुष्य कुछ जीवित आदमियों को देखता है 
और उनके साय दोस्ती या छुइ्मनी फी यातें करता है। पर जब बढ 
जामता है, तब उसे खयाल द्वोता है कि जिन आदमियों के साथ मैंने 
स्रप्न में बातें की हैं, चे ते! मुझमें बहुत दूर रहते हैं ॥ तब वह यह समझ- 
ता ही है कि हो न हो, उसकी आत्मा ही कुछ समय के लिए. उसके 
शरीर को वहीं छोडकर जहाँ वह पडा था, तुरन्त ही इतनी दूर चलकर 
मेरे पास आ पहुँची थ। जब कभी कोई आदमी बेद्ोश होता या और 
किसी प्रकार से अज्ञान अथवा अचेत हो जाता है, तब प्राय, देखनेवाले 
यही समझते हैं. कि इसकी आत्मा यद्द शरीर छोडकर कुछ समय के लिए 
कहीं चली गई है | कमी कमी ऐसा भी होता है कि बहुत दूर रहनेवाले 
आदमी उसे स्वयं अपने ही मकान में आये हुए दिखाई पडते हैं। वद्द 
उन्हें पहचानता है, उनके साथ बातें करता है और कभी कभी शायद 
उनके साथ झगड़ा बल्कि यहाँ तक कि छडाई भी बर बैठता है। उस 
समय भी वह यही समझता है कि उनकी आस्माएँ उनके शरोरों को बहुत 
दूर पछे छोडरर यहाँ सुझ से मिलने के लिए चली आई थीं। चह पशुओं 
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आंदि के सम्बन्ध में भी इसी अऋर के स्पप्न देखता है। चह उनका शिकार 
करना चाइता है; भौर कभी त्तो इस प्रकार शिकार करने में उसे सफलता 
होती हैं और कमी विफ़लता होती है । कमी कमी वह यह भी स्वप्न 
देखता ई कि जंगली जानवरों ने मुझ पर हमला किया है । पर वास्तव में 
जंगली जानवर ते वहां होते ही नहीं, इसलिए वह यही समझता है. कि 
उनकी आर्माओं ने यहाँ आकर मुझ पर इमछा किया होगा। 


स्वप्न में सनुप्य को जे पदार्थ या जोव दिखाई पढते हैं, ने आकार- 
प्रशार में उनके अल्यक्ष शरीरधारों रूपों के अमुसार ही होते हैं और 
उन्हीं के समान कार्य करते हुए दिखाई पड़ते हैं। यहाँ हमें यह बात 
स्मरण रखनी चाहिए कि स्वष्म में होनियाले अनुभव भी उसी प्रझार बारत- 
विक जान पड़ते हैं, जिस प्रझर मनुष्य के जाग्रत जीवन या अवस्था में 
दियाई पडते हैं | वे इन्द्रिय-जन्य अनुभव होने हैं, और मरमुष्य जिस 
प्रकार अपनी जाग्रत अवस्था के इम्द्रिय-जन्य अनुभवों को! ठौंक समझता है 
भर उनमें ऊिसी प्रकार का सन्देद्द नहीं ऊरता, उसी अकार वह स्वप्न में 
द्वोनेवाले अनुभयों को भी ठौझ समझता है और उनकी सत्यता के सम्बन्ध 
में उसे किसी प्रकार का सन्देह नहीं होता । बस इसी अक्ार अज्ञमवों से 
उसकी यह धारणा द्वो जाती है झरि मनुष्य या पशु का जैसा झरीर होता 
है, ठीक वैसी ही उसरी आत्मा भी होती है; और यद्यपि वह आात्मा 
साधारण अवस्पाओं में नहीं दिखाई पडती, परन्तु किर भी स्वप्नीं अथवा 
जाग्रत अवस्था के आभासों में दिखाई पड़ती दे। साथ ही साघारणत्; 
यह भी साना जाता दे कि उस आत्मा को हम अपने द्वार्थों से स्परो नहीं 
कर सकते । इसी लिए इोमर ने अपने “ ओडीसी ” नामऊ महाकाब्य में 
एक प्रमग में कह्य है कि जब ओडिस्सियस ने अपनी माता की छाया को 
झलिंगन करने के लिए द्वाथ आगे वढाये, तब वह उसकी भुजाओं में से 
छाया या स्वप्म की तरह निकछ गई । यदि मनुष्य अपने मन मैं यह मदन 
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करे कि आत्माएँ किस चीज की बनी हुई होती है, तव स्वभावत: उसे 
यही सूझेगा कि बड़ वातावरण की तरह की किसी चौज की बना हुई होती 
होंगी । और वास्तव में आत्मा के सम्बन्ध में साघारणत+ लोगों की यही 
घारणा होती है कि वह वायु के समान है और वायु या वाष्प की तरद के 
किसी ऐसे द्वव्य की बनी हुई है जो बहुत अधिक सूक्ष्म होता है । 


लोग अपने स्वप्नों में केबछ ऐसे जीवित मजुध्यों को ही नहीं देखते 
जिनके सम्बन्ध में के यह समझते हैं कि इनकी आत्माएँ कुछ समय के 
लिए अपने शरीर छोडकर हमारे पास चली आई हैं, बल्कि स्वप्न में उन्हें 
ऐसे रत पुरुष भी दिखाई पड़ते हैं जिनका आकार-प्रकार टौक वैसा ही 
होता है, जैसा उनकी जीवित अवस्या में देखा गया था, और वे टीक उसी 
अकार के आचरण भी करते हैं, जिस प्रकार के आचरण वे जीवित रहने 
को दक्ा में करते थे ) यहाँ भी मलुप्य को अपनी इचियों के द्वारा इस 
बात का पक्का प्रमाण मिल जाता है कि मरने पर जे। आत्माएँ शरीर से 
निकल जाती हैं, उनका अस्तित्व बाद में भी बना रहता हैं और उनमें 
एक घनत्व को छोडकर बाकी और सब बाते ज्यों को तो रहती हैं । और 
कभी कभी तो जब मनुष्य कोई भीषण स्वप्न देखता है, तब उसे ऐसा भी 
जान पडता है कि इन आत्माओं में घनत्व का भी अभाव नहीं है । आज- 
कल आत्म विद्या के बल से लोगों को अचेत करके उनसे अनेक प्रइनों के 
उत्तर जाननेवाले लोग जिसे “भौतिक भावापन्न ”” होना कहते हैं, उस 
अवार से वे आत्माएँ “ भौतिक भावापन्न ” भी हो सकती हैं।वे स्वष्त 
में उस आदमी को कसकर पकड़ छेती हैं और अपनी अजौकिक शाक्ति से 
उसका गला दवाने ऊगती हैं । चस इसी अकार की बातों से आत्माओं से 
सम्बन्ध रखनेवाले विचारों या घारणाओं को सृधि होती है । लोग समाज 
में बैठकर एक दूसरे से अपने अपने अनुभवों का बर्णन करने लगते हैं 
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और इसी प्रकार भूत-ओेतों की चहुत सी कद्वानियों घन जाती हें जो 
परम्परागत रूप से चल पड़ती है । 


भात्माओं के भौतिस सघदन और अमिव्यक्तियों के सम्बन्ध में 
छोग चाद्दे जिस प्रजार की कल्पनाएँ करें, परन्तु उनमें सबसे अधिक महत्व 
की बात यह है कि वे भात्मा को ही मनुष्य का वास्तविक और भौतरी, 
विशिष्ट और अभिन्न रूप समझते है। यह आत्मा मनुष्य वी ऋत्यु के 
उपरान्त ऐसी ही होती है और इसी लिए छोय यह भी मानने लगते हैं 
कि मनुष्य वी जीप्ित अवस्था में भी वह ऐसी ही द्वोती है । 


ऐसी अवस्था में मनुष्य वो इस बात में कुछ भी सन्देह नहीं दी 
सकता क्रि रत्यु के उपदयान्त भी आत्मा का अत्त्तित्प वास्तव में बना रद्दता 
है, और न उसके स्वरूप के सम्बन्ध में ही उसे कोई शंका रह जाती है। 
जीवित भवस्या में शार्थारिक अस्तित्व के लिए जिन बातों की आवश्यकता 
द्ोती है, ठीक उसी प्रसार वी यातों की आवश्यकता वह मरणेत्तरक 
स्वरूप के लिए भी समप्त लेता है। इम सम्बन्ध में वह इसके सिवा और 
किसी तरद्द की कह्पना द्वी नहीं कर सकक्‍ता। वह समझता द कि आत्मा 
भी शरीर का द्वी दूसरा और भीतरी रूप है; और इसी लिए वह सहज में 
शरीर से भिन्न उसकी और कोई कल्पना ही नहीं कर सकता । और इसी 
के परिणाम स्वरूप बह यह भी विश्वाए करने छग जाता है कि जिस स्थान 
पर मत शरीर पडा रद्दता है, उसी स्थान पर उसका आत्मा भी चक्कर 
लगाया करती दे और कुछ विकेट अवमरों पर वद्द प्राय; वहाँ लेगों को 
दिखाई भी पडती है । अनेक स्थानों में यद् विश्वास श्रचलित है कि यदि 
मत शरीर अच्छी तरह और रक्षापूर्वक्व रखा जाय तो उस्तवी भात्मा का 
अस्तिस्‍्व भी बहुत दिनों तक बना रहता है और वद्द रहतो भी खुखपूर्वक 
है। और इसलिए झत पुरुष के परिवारवाले अपने परिवार के ल्मेगों के 
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ऋत शरीयें को श्राय बहुत परिश्रमपूर्वक अच्छो तरह रक्षित रखते डे 
जो मस्त शरीर गाड़े या जलगये नहीं जाति अथवा जिन की उपेक्षा की 
जाती है, उनकी आत्माओं के सम्बन्ध में प्राय धभी देशों में यह माना 
जाता है कि वे आस्माएँ जहाँ जाती हैं, वद्दीं उनकी बहुत दुर्दशा हाती है। 


यह भी माना जाता हैं कि आत्माओं को भी सब वस्तुओं की 
उसी भ्रकार आवश्यकता होती है, जिस प्रकार जावित ब्यक्तियों को होती है, 
और इसी लिए जब शत शरीर गाडे जाते दें, तब उनके साथ कछ्र में 
खाने-पीने वी भा जछरी चौजें रव दी जाती हैं, और इसके बाद घीच 
बीच में कुछ नियत अवधियों के वाद भी इसी तरह सब चीजें रखी 
जाती हैं । क्त्रों में आय हथियार, औजार, बरतन ओर घर ग्रहस्थी में 
काम आनिवाले आरायशी सामान) जैसे चौऊेयोँ और पलठग आदि, भी 
रखे जाते हैं; और आय बडे आदमियों के रत शरीरों के साथ उनकी 
ज्रियाँ और दांस आदि भी इसलिए गाड दिये जाते हैं कि वे मझुत पुरुष 
की प्रेतात्मा के साथ रहें और उनकी सेवा-टहल करें। यद्यपि खत्यु के 
उपयन्त भी झूत शरीर और आव्मा में इतना अधिक घनिष्ट सम्बन्ध 
माना जाता है, परन्तु फिर भी यह कहीं नहीं माना जाता छि वे आद्माएँ 
अपने अपने शरीर अथवा क्त्र में ही सदा निवास करती हैं औरव हों से 
निकलकर बाहर नहीं जातीं । क्योंकि यदि यह मान लिया जाय कि 
आत्माएँ शरीर या क्र में ही रहती हैं, तो फिर वे दूसरे स्थानों में लोगों 
को स्वप्न आदि में कैसे दिखाई पड सकती हू? 


शनि 
जिन पदार्थों में आपसे आप गति होती हैं और इसी लिए जो 
पदार्थे सजीव-से दिखाई पडते ढें, (उदाहरणार्थ, पश्च, उक्ष, नदी, नाले, 
पानी के चरम, बादल, सूरज, चंद्रमा और तोरे आदि) उनमें भी आत्माओं 
का निवास माना जाता है। लोग समझते हैं कि जीवित मनुष्यों की भौंति 
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उन पदार्थों को भी जाँविंत रसनेवाल्ी और उनमे छाम करानिवाली आत्मा 
ही होती है । झुछ छोग यह कहा करते हैं कि अंगली लोग समझते हैं. कि 
आत्मा दर एक चौज में होती है । परन्तु वास्तव में यह बात नह! है और 
इस प्रसार की बातें कहनेवाले लोग आद्मा सम्बन्धी इन विचासें को भूल 
से प्राकृतिक पदार्थों के सम्बन्ध में मी घटाने लमते है । जैसा क्लि हम एक 
दूसरे प्रसंग में बत्तता चुके है, जेगली लोगों में हर एक चीज फो एक 
सामान्य दग या कोदि में रफने की प्ररत्ति नहीं दोतों ॥ वे यह नहीं मात 
बैस्ते कि अमुक गुण या धर्म सब पदार्थों में समान रूप से पाया जाता है । 
ये सब चीजों पर कभी एक साथ विचार नहीं करते। ये तो उन्हीं खास 
सास चीजों के सम्बन्ध में विचार करते है, जिनसे उनसझा मतलब होता दै। 


इस श्रकार अनेक पिंडों या पदार्थों में जीवन शक्ति का जो निवास 
माना जाता है और जिसे दम इसी लिए “आत्मा”! कह सकते हैं, उन 
आत्माओं के अतिरिक्त बहुत सी ऐसी आत्माओं का भी सह्तित्व माना 
जाता द जो किसी पिंड था शरीर में नहीं रद्ददी । कुछ ऐसी शक्तियों! भी 
होती हूँ जिनके कार्यो या अमुभव मनुष्य को रोगों आदि के रूप में द्ोता 
है।वे शफितियों बिलकुल भुप्त रूप से आती और उसी प्रसार चडी जाती 
है। ऐसी शक्तियों को कल्पना भी भूतारमाओं के रूप में दी को जाती हैं. । 
वे कुछ ऐसी चोजें होती हैं जो दिखाई तो नदी पडतीं, परन्तु फिर भी 
जो मलुष्य के शरीर में अवेश करके उसे उसी श्रह्मर द्वानि पहुँचाती हैं, 
जिस प्रकार वहुत सौ दूसरी शक्तियाँ उसपर बाहर से आक्रमण +रके उसे 
हानि पहुँचाती इई ॥ रोगों के सम्बन्ध में जेगलियों की जो यह धारणा 
होती हू कि वे बाहर से आकर आक्रमण करनेवाली मूरात्मोँ: होती हैं, 
चहुत सम्भव है कि वह धारणा मनुष्यों वी आत्मावाले विचार से बिलकुल 
स्व॒तन्त्र हो | अरथौत्‌ मनुष्यों में रहनयाली आत्मा के विचार के आधार 
पर पदार्थों में रहनेवाडी भूतात्माओं की कल्पना मे की गई हो, बल्कि 
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बिलकुल स्व॒तन्त्र रूप से की गई हो। परन्तु यह एक ऐसा अइन है जिसका 
इस प्रसंग में इमारे लिए कुछ मी महत्व नहीं है ॥ 


मनुष्यों में रहनेवाली आत्माओं और पदार्थों या शोगों आदि की 
भूृतात्माओं म न तो किसी प्रजार का भेद ही माना जाता है और न दोनों 
के बीच में कोई विभाजक सौमा ही है । यह माना जाता है कि मद्॒ष्यों 
और हिंसक पश्चुओं का आत्माएँ मी प्राय जाकर भूत-प्रेतों के दुक में मिल 
जाती हैं । यह विश्वाप और भी विशिष्ट रूप से प्रचलित रहता है कि 
जिस झूत शरीर की उपेक्षा की जाती है, उसकी आत्मा दुष्ट भूत-प्रेत के 
रूप में परिवर्तित द्वो जाती है; और अपने इस दुर्भाग्य या दुर्दशा का 
बदला अपने परिवार और गोत्रवले उन लोगों से, जो उन आत्माओं 
और उनके गत शरोरों के सम्बन्ध में अपने करतैव्य का प्रालन नहीं करते, 
अथवा कभी कभी अपने सारे समाज से चुकते हैं। जें। लोग अपनी 
जीवित अवस्था में दूसरों यो विशेष रूप से भयभीत रखते हैं, वे मरने 
पर दुष्ट आत्माओं या भूत-अेतों के रूप में और भी अधिक भयानक हो 
जति हैं | इसके विपरीत पूर्देजों की आत्माओं के सम्बन्ध में यह साना 
जाता है कि वे अपने परिवार और गोत्र के ल्मेगों पर विशेष रूप से कृपा 
रखती हैं, अनेक प्रवार के क्‍श्टों और विपत्तियों से उनकी रक्षा करती हैं 
और उन्हें धन-धान्य आदि से सुखी रखटो हैं । रत सरदारों वी आत्माएँ 
बहुंधा गोत्र या वंश के देवताओं के रूप में पूजी जाने लगती हैं. अथवा 
गोन या छुल के देवता छोय प्राचीन कारू के सरदार माने जाते हैं । 


पहले ठो शक्तियों के सम्बन्ध में यह कल्पना की जाठी दे कि वे 
आत्माओं या भूत-तेतों के दी समान होती हैं; और तब इस प्रकार उत्तत 
होनेवाली धारणाओं के साथ मनुष्य की वह घारणा भी आकर मिल जाती है 
जो उसके मन में स्वयं अपनी प्रकृति के सम्बन्ध में होती है; और इससे 
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उन शाक्तियों को दिन पर दिन और भी अधिक सानवी रूप प्राप्त होता 
जाता है। मानवी रूप से हमारा यहाँ यह अभिप्राय नहीं है कि छोग समझते 
है कि उन शाक्तियों के भी मनुष्यों के ही समान शरीर ते हैं, बल्रिवे 
यह समझते हैं # उन झाक्तियो में मनुष्यों के हो समान विचार, संवेदन 
ओर इच्छा आदि बातें होती हैं और इस प्रशार उन्हें और भी अधिक पूर्ण 
वैयाक्तऋ रूप प्रप्त दी जाता द्वे। बस यहाँसे उस साकारवाद वाली 
विचार-प्रणाली का आरम्म हो जाता है जो धमं के और अधिक उच्तत 
होने पर अपना इतना अधिक परिणाम या प्रभाव दिखलछती है। रृछ 
विशिष्ट स्थानों में रहकेवाली अथवा विशिष्ट कार्य करनेवाली शाक्तियाँ कुछ 
दिनों में “ स्वतन्म्र वैयाक्तह अध्ित्व ” रखनेवाली भूतार्माएँ बन जाती 
हैं और उनमें मे प्रत्येक शाक्त या मूतात्मा का ऊिसी विशिष्ट स्थानया 
पदार्थ में निवास माना जाने लगत। है अथवा उसकी पहचान बुछ विशेष 
बायों से द्वोने लगतों है । 

धर्म के विद्यस॒ की यद्द अवस्था टाइलर (59 छ. 8, पज०) के 
समय से साधारणत: जीवदेह-पार्य्य बाद ( थियांगाआ। ) के नाम से 
प्रसिद्ध हो गई है और इसमें आत्माओं से सम्बन्ध रखनेवाल्यी धारणाएँ भी 
सम्मिलित हैं. और भूच-चेठों या भूतात्माओं ते सम्बन्ध रखनेवाल्री 
घारणाएँ भी । यदि हम इसे मनोवैज्ञानिक दा्टि से विलकुल अलग रखकर 
केबल धार्मिक हाष्टि से देखें ओर आज-कल “भूत ग्रेत " शब्द जिस आर्य 
में प्रशुक्त द्वोता है, उसके दुष्ट ग्रुण-निर्देश वो अपने मन से निकाल दें भौर 
उसे उसी चुद्ध थर्थ में लें जिममें यूनानों शब्द त॑तं॥07 ग्रहण क्या और 
बोला जाता है और उससे भली, बुरी तथा उदासौन सभी प्रआर की 
भूतात्माओं का आशय ग्रहण करें तो इसके लिए अधिक अच्छा और ठीक 22 
ठाऊ भाव बतदानेवाल बन्द भूत बाद (707 डा ) होगा । इस 
शब्द का प्रयोग करने में एक छाम यहद्द द्वोगा क्लि हम इससे आगे चलकर 
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“ बहुमूतवाद ” ( ?0[एव्गाणाांआ ) शब्द भी बना सकेंगे, और 
इसके बाद धर्म के विकास में जो बहु-देववाद-बाली अबिक अएछ अवस्था 
आती दे, उसक मुकाबले में हम बुहुमूतवाद नाम का भी श्रयोग कर 
सवेंगे । परन्तु फिर भी हम इसके लिए प्रचलित नाम का ही अयोग करेंगे 
और इसे धर्म की जाब देह पार्थक्यन्वाली ( शषियांगगांडधं० ) अवष्या 
दी कहेंगे । 


शक्तियों की भूतात्माओं के रूप में जो कल्पना की जाती दे; 
उसका उन कामों पर भी बहुत बडा प्रभाव पडता है जो मनुष्य उन 
शक्तियों के आक्रमण से अपनी रक्षा वरमे के लिए अथवा उनसे अपने 
मनोनुकूल काम कराने के लिए करता है। इस प्रकार की भूतात्माओं को 
मनुध्य की वदश-वत्तिनी बनाने के दो उपाय ससार के इतने दूर दूर के 
देशों में काम में लवये जाते हैं कि यादे उन उपायों को हम विश्व-व्यापी 
कह तो क्दाचित्‌ इसमें कोई अत्युक्ति न होगी । उनमें से एक उपाय तो 
यद्द है कि जिसी भूतात्मा को प्रार्थना करके बुलाया जाता है और उसे 
फ़िसी मनुष्य के शरीर में प्रवि्ठ कराया जाता है । यद्द माना जाता है कि 
जिस मनुष्य के शरार में वद्द भूतात्मा आती है, उसे भूतात्मा की ही तरह 
सब बातों का शान हो जाता है और जब तक वद्ध आत्मा उसके शारीर में 
रहती है, तब तर वह मनुष्य उसी भूतात्मा की इच्छा के अजुसार सब 
बातें कहता और सव काम करता है। दूसरा उपाय यद्द है कि बोई 
भूतात्मा बुलाकर किसो छुमीते की चीज में स्थापित और बद्ध कर दी 
जाती दे और तब उस भूतात्मा की सब ज्ञाक्तियाँ उसी मनुष्य की इच्छा के 
अनुसार सब काम करती हें, जिसके पास वह चौज रहती है। ये दोनों 
उपाय साधारणत कह्ढीं एक दूसरे से अल्ग नहीं देखन में आते, बल्कि 
साधारणतः साथ द्वी साथ प्रचल्ति दिखाई पडते दै। हों यह बात दूसरी 
है कि किसी जाति के धर्म मे एम उपाय अधिक प्रधान माना जाता दा 
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और छिसी जाति में दूमरें उपाय का विशेष रूप से प्रचलन हो। 


इनमें से पहले उपाय सें भूतात्मा स्वयं अपने ऊपर या किसी 
दूपरे पर घुलाई जाती है। जिस मनुष्य में यद दैवी शाक्ति द्ोती है, अथया 
जो यह विद्या जनाता है कि अपने वश में की हुई दिसी भूतात्मा को जब 
चाहता है, तथ अपने ऊपर बुल्य लेता है, पनन्‍्थों में उसका नाम साधारणत- 
शमन ६ उीव्याशा ) मिलता है । यह “ शमन *' नाम साइबेरिया को 
कुछ जातियों में प्रचलित है । और और जातियों में ऐपे आदमी के लिए 
अपनी अपनी भाषा के अछय अलग शब्द प्रचलित होते हैं, और ससार 
के मिन्न भिन्न भागों में इस अकार किसी भूतात्मा को अपने ऊपर बुलाने 
के बहुत अधिक और मिन्न भिन्न प्रकार प्रचछ्षित हैं | पर सब की तह में 
बात एक छह रहती है । 


इस का मूल" निस्सन्देद इस बात में देक़ि जब क्‍्मो किसी 
मनुष्य में मानसिक था सनायविक व्यातिक्रम दियाई पडता है, तव सारे 
संसार में यही मना जाता है कि इस मनुष्य पर कोई भूत-प्रेत आ गया 
है। उदाइरण के लिए, जब छिसो को मिरगी रोग का दौरा होता है, तब 
उसकी हर एक वात से देखनेबाले के मन में यही खयाल द्वोता है कि इस 
पर किसी अदृइ्य शक्ति का आक्रमण या आविभोव हुआ है और बह्दी शक्ति 
जो बुछ चाहती है, यह इससे कराती है । वह उसकी आत्म-चेतना के 
स्थान पर आरुर अधिवार कर लेती है और उसके शारीरिक अंगों से 
सनमभाने कप्म कराती है। उस अवस्था में उसकी जो कुछ भाव भगियों 
या बार्य आदि होते हैं, वे सब उसके निजी नहीं होते । साइबेरिया में जो 
लोग शमन होते हैं, वे स्वय ही प्रायः मिर्गी या इसी तरद्द के किसी दूसरे 
इलकै स्नायविक रोग के रोगी होते हैं, और जब ऐसा आदमी अपने छपर भूत- 
प्रेत बराबर बुलाता रहता दै, तब उसके ये रोगन्‍जन्य संस्कार और भी वढ 
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भूत-प्रेत का दूसरे छोगों के शरीर में अवेश करा सकता हो और उन्हें 
बीमार या पागल कर सस्ता हो और जादू:टोने में इस तरह की बातें 
बहुत द्वी मामूली हैं और रोज हुआ करती हैं। इस प्रसार शमन कई 
तरह के काम करता है । परन्तु आगे चलकर ज्यों ज्यों सभ्यता बढती 
जाती हैं, द्यों व्यों उसके ये सब काम एक एक स्वतन्त्र रूप धारण करके 
लगते हैं; और यद्द इस बात का एक और प्रमाण है कि इम प्रकार के 
कृत्य और उपचार, सिन्हें छोग शमन विद्या कहते हैं, बहुत द्वी प्राचीन 
चाल से और कदाचित्‌ बहुत इुछ आदिम काल से ही चंडे आ रहे हँ। 


एक और प्रसार से भी लोग भूतओतों को अपने वश में करते दें 
और उनसे तरद तरद के वाम निलालते हैं. । वह प्रसार यह दे कि भूत-पेत 
किसी ऐसी चीज में स्थापित या बन्द कर दिये जते हैं. जो साधारणतः 
सद्दज में एक स्थान में उठाकर दूसरे स्थान पर ले जाई जा सकती दे । 
जिस समय पुत्तेगाली जहाजी और व्यापारी पहले-पहल अफ्रिश के पश्चिम 
समुद्र तट पर पहुँचे थे, उस समय उन छोगों ने देखा था हि बहों के 
निवासी अपने अंगों में ऐसी पौडियों, घोंघे या सौंग के डुऊडे आदि लटकायें 
रहते हैं, जिनक! सुँद बन्द क्या हुआ होता दै । स्तय॑ पुत्तेगाली लोग भी 
कई तरह की तावीजें पहना करते थे, जो उनके विश्वाम के अचुमार अनेक 
प्रसर वी विपत्तियों से उनगी रक्षा करती थी और सुख-सौमाग्य देंनेवाली 
होती थीं। अतः भक्तिस के उन इब्शियों के ग्रलें या बॉँद्दों आरि में 
लटयनेताल्ी उन सब चौंजों को देखकर उन छोगों ने स्वभावत- यही 
समझा था कि ये सब हमारी द्वी तावीजो वी तरह वी ताबीजे हैं; और 
उनका यह समझना ठकि भी या। वे अपनी तावीजों को फेंडिसो (ग्लंतत८०) 
चहते थे और इमो से युरोपिअन भाषाओं में ( एक्षप्टा० ) और 
( ए८पंडी ) आदि शब्द अचलित हुए दे जो दन्शियों वी इसी प्रदार 
वो तावीजों आदि के सूचऊ होते हैं । 


दूसरा श्रकरण डे 


त्रोप्ेडेन्ट डो. ओसेस ( 06 8705525 ) ने अपने एक श्रन्थ 
के द्वारा युरोपवालों को इस कृत्य या उपचार का परिचय कराया था 
और इसके नाम का प्रचार झिया था; और उनका यह प्रन्थ धर्मो के 
अध्ययन के सम्बन्ध में एक प्रवार से युग-प्रवर्तक दवा समझा जाता 
है। डी ब्रोसेप ने इत शब्द ( टिपंडी। ) का प्रयोग का बहुत अधिक 
बिस्तृत अर्थ में करवा आरम्भ जिया था । इससे उन वहतुओं का तो 
भर्य लिया द्वी जाता था, जिनमें लोग समझते ये '्रि बोई मुत-प्रेत 
बन्द करऊे रख दिया गया है; पर प्रार्यान मिख-वांसियों व पावन पशुओं 
की पूजा भी इसी के अस्तर्गत मानी जाने लगी थी; और इसका कारण 
फदाचित्‌ यह था कि मिस्रवाले अपने पावन पश्ठुओं में भी किसी भूतात्मा, 
देवता या इसी प्रश्र को और किसी शाक्ति का निवास मानते ये। 
डी ओमेस कै बाद लेसवों मे इस शब्द का और भी विस्तृत अर्थ मैं प्रयोग 
करना आरम्भ कर दिया या; और निर्जाव पदार्थों को पूजा या उपासना 
भी इपी के अन्तर्गत रखो थी, और छुछ लोगों ने तो आकाशस्य 
पिंडों की पूजा के लिए भी इसी शब्द का श्रय्रोग क्रिया है।इस प्रकार 
के अर्थ विक्षार के कारण इस शब्द का विशिष्ट अर्थ प्राय, नश् सा हो 
गया है; और यद्द शब्द निम्नतम कोटि के म्लैच्छ धर्म या क्ाफिरों के 
भर्मों के सम्बन्ध में उपेक्षा या तिरस्‍्कारपूतरक प्रयुक्त द्वोने लगा है, 
और दाशैनिक काम्टे ( (०प्ा८६8 ) ने इपका प्रयोग इतो अर्थ में 
क्या हे । 

हब्शियों की तावनि कई तरह की द्वोती हैं । उनमें विलक्षण चिहझ्ों- 
वाले बिछोर सरीपे बुछ प्राकृतिक पदार्थ भी द्ोते हें; और उनझ यह 
विश्वास दै ऊ्लि इन्दें पाय रखने से भनुष्य दुछ विशिष्ट सक्तों से रक्षित 
रइता है. भौर बुछ विशेष्ट कार्यों में उस निश्चित रूप से सफरता प्राप्त 
होती है । इस बात में बहुत ही कम सन्देद्र दो सकता है कि इस अदार 
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की वस्तुओं का श्रयोग और उनके फलम्रद द्ोने का विश्वास बहुत घुशना 
है और उस समय से बहुत पहंछे का है, जिस समय से लोग इनमें भूता- 
त्माओं आदि का निवास मानने लगे थे। इसके बाद को अवस्था में 
तावीजों के रूप में प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग तो द्वोता ही रहता है, पर 
साथ ही झ्ाथ से बनाई हुई चौजे भी तावीजो का काम देने लगती हैं । 
कुछ दिनों में अधिकांश में उन्हीं का प्रचार हो जाता है; और बछ 
ऐसे विशेषज्ञ और शुणी लोग निकलने लगते हैं जों खास खास कामों के 
लिए खास खास तरह की तावॉ्जे बगरेद बनाने लगते हैं । पश्चिमी आम्रिका 
में प्रायः घोंचे अथवा हिरन के सींग वी नोक का तावीजो कें रूप में व्यवद्वर 
दोता है और उनके अन्दर अनेक पदार्थों का ऐसा मिश्रण भरा रहता दे 
जो कुछ विशिष्ट प्रकार से मिश्रित किया जाता हैं | इनमें मिल्ाई जानेवाली 
कुछ चीजें तो उन सिद्धान्तों के अनुसार चुनी जाती दें जो सदचारी “तन्त्र- 
प्रयोग ( 5)॥9207९४० १(४80 ) से सम्बन्ध रखते हैं। उदादरण 
के लिए जब पहननेवाले में साहस उत्पन्न करना द्वोता है, तब उमगी 
तावीज में तेन्दुए या चीते का नाखून या बाल भर दिये जाते हैं; यदि उसे 
घूते बनाना द्वोता है तो उसकी त!वीज में कसी मत पुरुष के मस्तक 
का कुछ अंश भर देते है; और यदि उसे सृध्ष्म दृष्टि या दिव्य दृष्टि श्रदान 
करनी होती दे तो उसकी तावीज में किसी की ऑस का गोलक भर देते 
हैं& । इस काम के लिए गोरे आदमी की आँसप का गोलक और भी अच्छा 
समझा जाता हैं। इसी प्रसार और सी बहुत सी चीजें ली जाती हैं। पर 
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# भारतवर्ष में तो कद्ी कड्दीं इस प्रत्गार के प्रयोग केवछ नाम के 
साम्य के कारण दी किये जाते हैं। उदादरणार्थ जब किसी को उच्षिद्र रोग 
के से मौद नहीं भाती, तो उसके सिराने 
होता है, या और किसी कारण से नोद नहीं आती, तो उसमे सिरद्वाने 


“सोया” नामक साग रख दिया जाता है और यद्द माना जाता है कि इसमे 
आदर्मा सो जाता है | --अनुवादक । 


दूमरा अ्रकरण ड५ 


हम ल्पेगों की कल्पना बहुत अधिक कूट तऊपूर्ण द्ोती है और इसी लिए 
हम छोस सहज में यह नहीं समझ सकते कि अमुक काम के लिए अमुक 
वस्तु तावीज में रखने के लिए क्यों चुनों गई है । किसी को द्वबित करने के 
शिए मुर्गा की बोठ तावीज में भरी जाती है; और अलग अलग मूतात्मा 
के लिए उसके साथ साथ कई तरह की अलग अल्ग चीजें मिलाई जाती 
है। जैसे फ्रिव्वी के साथ जडी-बूटियों की और किसो के साथ हृष्टियों की 
राख मिलाई जाती है और किसी में कई तरह के भोंद या इसी तरद वी 
और भी बहुत सौ चीजें मिलाई जाती हैं । 


जब त्तवीन बनानेवाल ये सब चीजें चना छेता है, तब उन्हें घोंधे या 
सॉंग में भर देता है और साथ द्वी उसमें किसी भूत-प्रेत को भी बेठा देता 
है और तब तारकोल से उसव्य मुँह भच्छो तरद्द बन्द्र बर देता दै। इस 
प्रकार की तार्षाजें या उनमें भरी हुई भूतात्माएँ प्राय: अपने अपने संझु- 
चित क्षेत्र में ही काम कर सत्ती हैं और उनसे कुछ खास काम ही पूरे 
दोते हैं; इमलिए जो लोग धनवान द्वोते हैं, वे इस तरइ की बहुत सी 
तावीजें अपने पास रखते हैं। उनमें से कोई त्तावीज भगर एक रोग से 
बचानेवाली द्वोती है तो दूसरी तावीज किसी दूसरे रोग से उनकी रक्षा 
फरती है । कोई तावीज उन पर बुरी नजर का असर नहीं द्वोने देती तो 
कोई जंगली जनावरों से उनकी रक्षा करती है अथवा शिकार में उन्हें 
सफ़छता प्राप्त कराती है; और किसो को सद्दायता से वह अ्रेमशक्षेत्र में 
विजयी द्वोते हैं । तात्पय॑ यह कि इसी अकार के अलग अलग कार्मों के 
व्यि अलग अलग तावीजे हुआ करती हैं जिनकी संख्या का कोई अन्त 
नहीं है । इसके सिवा इुछ ताबीजें और भी कम अशंसनीय उद्देश्यों से 
बनाई जाती हैं, जैसे किसी को अपने वश में करने को तारा भी दोती दे। 
जिसे वश में करना होता दे, उसका बाल, नाखून या थूक्र आदि खेकर 
घोंधे या सोंग में भरकर पहन छेंते हैं। इस काम के लिए सबसे अच्छा 
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उस आदमी के खून का कत्तरा समझा जाता है । और जिस वश्ष में करना 
होता है उसकी इन सब चीजों में से अगर कोई चीज भी न मिलें, 
हो फिर उस आदमसा के खाली नाम से भी काम चल जाता द्दै। 


तावीजें बहुत दा यल और आदरपूर्वक रखी जाती ई. क्योंकि 
डर रहता है कि यदि उनकी उचित रक्षा या आदर न क्या जायमा तो 
उनके अन्दर जो भूतात्मा बन्द है, वह असतुष्ट या अप्रमन्न हो जायगी। 
तावीज पहननेवाला उनसे बातें भी करता है, माठी मीठी बातें कहके उन्हें. 
अपने अलुकूल बनाये रखने का प्रयल करता है और उनसे बद्ठता रद्दता 
है कि इम क्या चाहते हें और क्‍या आशा रखते ई | यदि काई तावीज 
अपना ठोत ठीक काम नहीं करता तो वह उसती भास्नोी भी करता है, 
और यदि बहुत दिनों तक प्रतीक्षा करने पर भी उसका आशा पूरी नी 
होती तो अन्त में वह निराश हेर्र उसे फेंक भी देता है। या यदि इस 
थौच में उसे अदभुत बस्तुएँ सप्रह करनेवाला काई अच्छा युरोपियन प्राहक 
मिल जाता है तो चद उसके द्वाथ बेच भी डालता दै। जब कोई तावाज 
ठीऊ तरह स॑ अपना प्रभाव नहीं दिखलाती, तब उसझा बनानेबाल पभाय 
बह दिया करता है कि इसमें जिस भूतात्मा को मेन बन्द करते रक्ा था, 
बह कसी तरदद इसमें से निकलकर भाग गई है| अथवा वह कटद्द दता 
है के तुम्हारे स्सी शप्र या अछुभ चिंतक ने वहीं से इससे भा अधिक 
आक्ति रखनवाली कोई तावीज पा ली है जिमसे यद्द तावीज अपना काम नहीं 
करने पाती। और उस द्ञा में वह यद्द भा कह सकता है कि अब यदि 
तुम सुप्त इतना धन और दो तो में तुम्दारे लिए इससे भी कीं अधिक 
शाक्ते स्वनेवाली एक और तावीज तैयार कर सकता हूँ। 


अलग छल्ग व्यक्तियों के लिए और अल्ग अलग कामों के लिए 
जा तावाजें शेती दें, उनके अतिरिक्त छछ ऐसी तावाजिं भी होती दें जो सारे 
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समाज फ्री होती हैं, ओर इनके सम्पन्ध में लोगो का यह विश्वास रद्दता 
है कि इनमे सारे समाज के सार्वजनिक हितों को रक्षा होतो दे । भायः गाँवों 
भादि ऊँ चारो तरफ लट्ोंव्स एक बाटा सा बना होता ह और इ 
प्रवार की तावीज उसी बाड़े के किसे ल्ट्ठे पर >्टवा दी जाती है और 
यह समझा जाता है कि इसके कारण चाहरी आदमी या भूत-प्रेत आदि 
इमारे ग्रॉपाया समाज पर जाक्रमण न कर सरेंगे । गाँव के बाड़े में आने 
वा जे रास्ता होता है, कभी कभी उस राष्ते पर प्रवेश-द्वार के पास ही 
एके छोटी सी झ्लोपडी बनाकर उसमें भी इस तरह का तावान रख दी 
जाती है | उस तावील से समय समय पर यह तो कहा द्वा जाता है के 
गॉव के सब निवासी त्तावीज से क्या क्या चाइत्ते और क्या क्‍या आशाए 
रफ़ते हे, पर साथ द्वी उसके सामने केले, मछली या मुर्गी आदि का 
भेंट भी चदाई जत्ती है। और हम फह सकते हैं कि यहीं से पूजा-प्रणाली 
का आरम्भ होने लगता है। हर एक गाँव में जो अलग अलग संरक्षक 
आम देवता द्वोते हैं, उनका आरम्भ तथा विक'स इसी ग्रमर द्वोता हैं । 


गॉव या फिरके को रक्षा करनेबाली भूतात्मा का सूचक एक छोटा 
आयत या उम्बेतरा पत्थर का डुक्डा द्वोता है जा यों हो अथवा छकदडी के 
एक ऐसे खम्मे पर खड़ा कर दिया जाता है, जिसका आकृति क्दाचित्‌ 
मनुष्य की आहाते से कुछ मिलती जुखवों होती है । उस लकडी पर जब 
आदमी अपने द्वायों ते कुछ और काम कर देता है, अथांत्‌ रगीन मिद्‌टी से 
आँसों, नाक और मुँह का कुछ मोटी सा रूपरेखा बना देता है, तव वह 
देखने में मनुष्य की एक भद्दी री आकृति जान पडती है। उसी से बढ 
तामज चदुल्‍ते बदलते वह रूप घपरण वर लेती है जिसे लोग " सूर्ति ” 
कहे दे ।परन्तु इस समय दम धर्म वी जिस अवस्था का विवेचन कर रहे है, 
उसकी अपेक्षा धर्म जब बहुत अधिर उन्नत हवा जाता हू, तब वास्तव में 
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कहा जाकर मूर्ति-पूजा वा वह रूप प्रचलित होंता हैं, जो आज कल बहुत से 
देशों में पाया जाता है । 


तावीजें चनाने का काम वही आदमी कर सकता है ज्लो मृतग्तों 
पर अधिसर रखता हो; और इस प्रकार क| अधिकार या नियन्त्रण अपनी 
कमी परिचित भूतान्मा के द्वारा हो रखा जा सकता है. इसलिए शमन 


[4 


और तावीजें बनानेवाले प्रायः एक ही होते हैं । अर्थात्‌ जो शमन द्वोता है, 


वही तावीजे बनाता दै, और जो तावीजें बनाता है, वही शमन होता है। 


सा कि हम ऊपर बतला चुके हैं, पशुओं में भी उसी प्रसार की 
आत्माओं का अस्तित्व माना जाता है, जिस प्रकार की आत्माओं की 
अध्तित्व मनुष्यों में माना जाता दै | दोनों में अन्तर केबल उनके रूप और 
आकार आदि का होता है। पशुओं आदि के सम्बन्ध मे गॉय -देह/तों में 
जो अनेक प्रवार वी कहानियाँ प्रचलित होती है, अथवा आजकल की, 
प्रशति सम्बन्धों अर्थात्‌ पशु-पक्षियों आदि की जो कहानियाँ बालों के 
लिए डिसी जाती हैं. उनमें पश्मुओं की जिस प्रकार को आत्मा बर्णित दोता 
हैं, ठीक उसा प्रकार को आत्मा जंगली छोग भी पशुयश्षियों। आदि में मानते 
हैं। मनुष्य समझता है कि जिस प्क्रर मुझमें संवेदन और विचार या 
उद्देश आदि होतें हैं, उसा प्रवार वे पशुओं आदि में भी होते है | वह 
जानता है कि उनमें भी समझ होती है और स्वयं अपने अनुभव में उमे पता 
चलता है श पशुओं आदि में दम लोगों मे भी अधिक समझ होती है और 
अनेक आवसरो पर थे समझदारों में इमसे बढ़े चढे दिसाई देते हैं। कुछ 
जानवर मनुष्यों की अपेक्षा अधिक बलवान होते हैं, कुछ अधिक तेज दवोते 
। और बुछ आधिक चात्यक होते है। ऐसी अवस्था में यदि मनुष्य 
तावीजों आदि की सहायता से उनस अपनी रक्षा करने या प्रयत्न करता 
से अथवा उन्हें अपने अधियार में स्वना चाहता हो, तो यह कोई आश्चर्य 


दुसरा प्रसरण ्] 


को वात नहीं है । यही नहीं, बल्कि वह कुछ और भी अधिक प्रत्यक्ष उपायों 
में उनका शत्रु भाव कम करने और उन्हें अपने मिन्न बनाने का भी प्रयल 
करता है। कुछ विशिष्ट प्रकार के पशु और विशेषत सरीझपया रेंगकर 
चलनेवाले जन्तु मनुष्यों तो विशेष रूप से भयेक्र जान पड़ते हैं । ऐसे 
जाँवों में मी वह आत्मा का निवास तो मानता दी हैं, पर उनकी भोपणता 
के कारण बह समझता है कि इनमें कुछ विशेष प्रम्नर को दुष्ट और भाषण 
मूतात्माओं का निवास है । जिन जोवों को साक़र इस प्रसार के प्राणी 
अपनी पेंट भरते दे, उनको सेरुय्रा बढाने के लिए मनुष्यों मे बहुत ही आर- 
म्भिक वाल में बुछ न कुछ उपाय अवश्य हो किये होंगे; और यापष द्वी 
डनके शारीरिक आकमगों से बचने के लिए जें। उपाय किये होंगे, उनके 
सिवा उनमें निवास करनेवाल् भीषण भूतात्माओं सेमी बचने के लिए कुछ 
उपाय अवश्य क़ियि होंगे । बस इसो प्रकार जब कोई ऐसा कृत्य आरम्भ 
होता दे जो पूजा सम्बन्धों कृत्यों से मिल्ताजुल्ता हुआ होता है, तब 
पशुओं यो भी उसका अंश प्राप्त होने छूयता है। अधाति्‌ इसी से धरे धीरे 
पश्चपूजा आरम्भ हो जाती है । 


संसार के बहुत से देशों में ऐसे मलुष्य-समुदाय मिलते हैँ जो 
अपने नाम का परिचय इसी प्रकार के कुछ अधिर पशिचित जीचों के 
माम से देते है; और प्रायः यहीं समझते हैं कि उस प्रकार के पशुओं के 
साथ हमारा क्रिमी तरह का संबंध है। उदाहरण के लिए हमारे प्राचीन 
भारत के बाग ल्मेंग हैं जो अपने आपको नाग या सर्प का वंशज बतख्यते 
थे । कभी कभी इस प्रकार के छोग कोई ऐसी पौराणिक कथा भो छुनाति 
है जिससे यह सूार्वेत द्वोता है कि उनके कोई आदिम पूर्वन उसी जाति 
के कसी पश्च॒ की सम्तान थे। इस प्रकार की बातों पर और उनके साथ 
पाये जानेवाले सामप्रमेक संघटन पर और विशेषतः उनके इस निग्रम पर 
कि ऐसे समुदाय के आदमी को स्वय॑ अपने ही समुदाय में व्रिवाह-संम्बन्ध 
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#् करना चाहिए, इधर द्वाल में बहुत इुछ।वचार और [ववेचन सा गया 
है । अग्रेता में इससे लिए गीठाशाशाआ। शब्द वा व्यवहार द्वोता हैं । 
हिन्दी में स्मी उपयुक्त शब्द के अभाव के कारण हम इसके लिए 
* दोटम वाद ” शब्द का ही प्रयाग करेंगे | इसका मुख्य अभिष्नाय यहीं 
ह कि कुछ लोग कसी विशिष्ट पछु-पक्षा या इक्ष आदि वो अपने समुदाय 
वा सूचक चिह मान ल्ते हैं, उसे बहुत पूज्य समझते हैं और कहते है फ्रि 
इम पस्तु या जाव के साथ हमारे पूर्वजों का अदृर्य, पर घनिष्ट सम्पन्ध 
था अथवा उनती उपपत्ति दवी इससे हुई थी | बस इसी आधार पर पाइचाल 
दिद्वानों ने आदिम काल वी सभ्यता और धर्म के सम्बन्ध में कई बे 
यडे सिद्धान्त बना डाले है । अमेरिका में रहनेवाले जिन इंडियन लोगों वी 
आपाओं से यद्द टोटम ("0029 ) छझब्द रिया गया है, उनमें भी 
ओर आसटूल्या के आदिम निवाप्तियोंमें भी ऐसी बहुत आधिक वार्ते पाई 
गई हें जिन्हे देसफर इस सम्पन्ध के बहुत से मिद्धान्त रह्थिर स्थि गये दे। 


यद खत है कि बहुत सी जातियों के नाम पश्चुओं के नार्मो पर 
रपे हुए मिलते ६ आर बहुत से रथानों पर छुछ विशेष्ट पश्ठुमों 
का समस्त जाति की पूता होतीं है और व वहुत पावन मने जाते ६ । 
परन्तु उन सभी अवस्थाओं में केवल यद्दी नहों कहा जा सकता है कि 
उन जातिया तथा उन पशुओं में वहा सम्बन्ध द्वोता दे जो ऊपर बतलाया 
गया है और जो टोटम कहलाता है। पशुओं और मलुष्य-समुदयों में 
इस प्रक'र के सम्यन्ध स्थापित दाने के और भी बहुत से कारण बतलायें 
जा सकते हैं, और इसलिए यह कहना उठाकर नह्दा है कि जहाँ कहीं पश्ठुओं 
और गतुष्या में इस प्रसार का सम्मस्थ पाया जाय, वहाँ इमें यद्दी मान 
लगा चाहिए कि इसका सम्बन्ध टाटमचाद ( [0६छपाआा३ ) से ही दे 
अथग इसे ठाटमवाद के अन्तर्गत दवा मानना चाहिए । प्राय ऐसा द्वाता ड्द 
कि कसी विशिष्ट गोन या किसके क खेग अपने आपको कसा विशि४ 
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पटद्च-जाति से सम्बद्ध और उसके वंशज बतलांते हैं, अथवा यह कहते 
हैं कि हमारे बंशा का सूल पुरुष अमृक पश्च जाति का एक पोशाक पशु 
था । और ये बातें वे छोद आ्राय उस समय कहते हैं, जद मई युतेपियन 
अन्वेषक उनसे इस सम्बन्ध में अ्इन करता दै। परन्तु जो छोग यद्द जानते 
हैँ कि पौराणेक कक्‍्याओं को सश्टि क्सि श्रकार होती है, वे यदि यह कहें 
कि- ” जिस प्रसार किसी जाति के लोगों छा यद्द विश्यास सिध्या और 
ऋत्पित है कि हमारे पुरुष सचमुच इसी भ्रकर के कोई पश्ञ थे, उसी 
प्रकार उनका यद कहना भी मिथ्या और करल्पित है कि हमारे गौंश्न या 
जाति का नाम अमुक कारण से पश्ु के नाम पर पडा है अधवा हम लोग 
अमुक कारण से इस जीवों वा चिह् धारण करते हैं। ” तो हमे यही उचित 
हैं कि पौराणिक कथाओं के सूल की जानकारी रखनेवाले ऐसे छोगों को दम 
उक्त प्रसार की बातें कइने के लिए क्षम्य समझें और उन्हें किसी प्रकार 
दोपी न ठद्सवें । तात्पय यद्द क्लि मिस प्रकार ऊिसी के इस विश्वास का 
ये।ई मूल्य नहीं है कि हम अमुक पशु के वशज हैं, उसी प्रकार उस वैफि- 
यत थ) भी केई मूल्य नहीं हे, जो वह्द अपने गोन्न था जाति के इस अकार 
के माम-क्रण के सम्बन्ध में देता है । 


दोटेम बिया ( प०02क्रांडय ) की बहुत सौ व्याख्याएँ ईद, 
परन्तु उनमें से एक भी व्याख्या ऐसी नहीं है जिसके अनुसार दम यदद कद 
सकें कि वह आज-कल के जैग्रलियों में साप्तान्य रूप से प्रचलित है, और 
यह बात भी स्पष्ट रूप से जान पडती है वि वह आदिम काल की भी नहीं 
है ( इसके भाधार पर बहुत से लोगों ने अपने युद्धि-बौशल से अनेक आलु- 
मानिक सिद्धान्त स्थिर किये हैं, परन्तु उन पर हम यों विशेष विचार 
करने की कोई आवश्यकता नद्दों समझते । 


आदिम काछ के लेग जो जो काम करते थे, उनके आधार पर इमने 
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यही अजुमान ठिया है कि आरम्मिक अवस्था में ही वे शक्तियों के आक्रमण 
से उन कृत्यों द्वारा अपना बचाव करने का प्रयत्त करते थे और वे इृत्य 
जाव देह पार्थस्य बादवाली उस अवस्था में भी हुआ करते थे, जब कि 
लोग शाक्तियों और पदारयें! में मो अछय अलग भूतात्माओं का निवास 
मानते ये । उस समय उन छोमों वा यह विश्वास था किइत भ्रकार के 
कृत्यों से मनुष्यों को हानि पहुँचानेवाली भूतात्माएँ दूर रहती हैं, और इसके 
साथ ही जिन हृत्यों के सम्बन्ध में लोगों का यह अनुमान था कि इनके 
द्वारा श्राश्ृतिक शक्तियों से अपने अनुकूल काम कराये जा सकते हैं, उनके 
सम्बन्ध में अब लोगों का यद्द विश्वास हो गया था कि प्रदमति में जो 
भृतात्माएँ, बाम करती हैं, उन पर इन इत्यों का प्रभाव पडता है । उदा 
दरण के लिए वे लोग समझते ये कि इन कृत्यों से पानी चरसाया जा 
सकता दे और घान्य आदि वी ययेष्ट वृद्धि वी जा सकती है। भूता- 
त्माओं के रुप में शक्तियों को जो बत्पना वी गई थी, उसके परिणामों में 
से एक परिणाम, जैसा कि अभी ऊपर बतलाया जा चु है, यह भी हुआ 
था कि लोग उन शाक्तियों को मनुष्यों के और भी समान समझने लग गये 
थे । और आगे चलकर इसका परिणाम यह हुआ था कि भूतात्माओं वी 
द्वानि पहुँचाने से केवल वलपूर्वक रोका ही नहीं जा सकता और उनसे 
अपनी इच्छा के अमुसार काम ही नहीं कराया जा सकता, घल्कि उससे 
प्र्थना आदि करके उन्हें इस प्रकार संतुष्ट मी क्या जा सेंबता दै कि वे 
मनुष्यों घो हानि पहुँचान का विचार द्वी न करें और इमें अनेक प्रसार के 
लाभ पहुँचावें ) अर्थ मिस प्रकार को परिस्थितियों में वे लोग जिस तरह 
मनुष्य को सन्तुष्ट वर लिया करते थे, उसी प्रवार वे समझने र्मे थे कि 
प्राइतिक शक्तियाँ भी सनन्‍्तुष्ट वो. जा राक्ती है। प्राइतिक शक्तियों क्र 
द्वानिवारक वाम बरने रो रोकने के ल्ए वे जो इत्य परते थे, उनके साथ 
ही वे बुछ ऐसे इत्य भी करते थे जिनदा स्पष्ट रूप से यद्दी अर्थ जान 


दूसएप्ररुरण ७ 


पडता हे कि वे मृतात्माओं को प्रंमत्ष करना चाहते थे, और यदि वे कुषित 
हाती थी तो उन बोप दूर करके उन्हें शान्त करना चाइते थे अथवा 
उनके साथ मित्रता का भाव स्थापित करना चाइते थे, और उन्हें इस 
अजुबूल बनाना चाहते थे किवे मनुष्यों की इच्छाओं के अनुसार ही काम करें । 


रच 


प्राकृतिक शक्तियों के सम्बन्धर्में इस इरादेसे लोक बदी बातें या 
काम बरते हैं जो किसी ऐसे बठवान्‌ मनुष्य के सम्बन्ध में बरते हैं. जिनके 
कोप का फ्ल वे भोग चुके होते दें. अथवा जिसकी मित्रतापण सद्दायता वे 
प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसी अवस्थाओं में सभी देशों में लोग शक्तिशाली 
अनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए उन्हे अनेक प्रकार के उपद्वार आदि देते 
हैं, और उपहार में दी जानेवाली व बस्तुएँ ऐसी होएो हैँ जिनके सम्बन्ध 
में देनेवाला यह समझता है कि इन्हे वह बडा आदमी सबसे ज्यादा पसन्द 
करेगा और ऊो हम समस समय पर इसे दे सभेगे। भृतात्माओं को भी मे 
लोग इसी प्रकार उपहार या भेंट आदि चटाय। करते थे, पर इसका धारण 
यह नहीं होता था कि वे शक्तिशाली पुरुषों और शक्तियों के व्यवद्दारों में 
उसी प्रवार साइश्य स्थापित कर लेते थे, जिस प्रकार का साइश्य अभी 
हमने उपर स्थापित किया है। बात यह है कि जब मनुष्य कौ समझ में यह 
आ। जाता है कि अमुक शक्ति मुझेस बल्वान्‌ है, तव वह आप से आप 
उसे प्रसन्न बरने के अनेक उपाय करता है, और उस समय वह स्वाभा- 
विक रुप से ही कई प्रफार के कार्य करने लगता है। उस समय वह यह 
सोचने नहीं शरैठता कि मशुध्य लोग इस प्रवार असन्न होते हैं, अतः में 
शक्तियों वो भी इसी प्रकार प्रसन्न कहेँ३ झाक्तियों को भी और मलुरष्यो 
को भीपसक्ष करने के उपाय आप से आप और बिल्युछ स्वतन्त्र रुप 
से सूझते हें। इसके लिए मनुष्य को डिसी प्रकार के सादइय या अनु- 
करण की आवश्यकता नहीं होती। बस यहीं से उन उपहारों और मेंटों 
आदि का आरम्भ दोता है जिनदा आगे चलवर धार्मिक कन्र में बहुत 


जुट थे की उत्पात्ति और विवास 


अधिर महत्व हो जाता है। भेंट चढाने वा प्रथा यही से आरम्भ द्वोगर 
बराबर बढती चछ्ती है। 


जब कोई मलुप्य कसी का मोध शान्त करने और उसे अपने 
अनुकूल करके उसका छुपा सम्पादित फरने के उद्देश्य से उसके पास बुछ 
उपहार या भेंट आदि लेकर आता है, तब स्वभावत बह यही चाद्वता 
है कि जिस प्रशर हो, मेरी यह मेंट स्वीकृत हो जाय और मेरी प्रार्थना 
मान ली जाय । इस उदय को सिद्धि के लिए वह एक काम और वरता है। 
जिसके पास वह उपहार या भेंट लेकर जाता है, उसवी महत्ता, शक्ति 
और उदारता आदि वी वह खूब बढा चढाक्र प्रशसा करता है। इस 
प्रसार प्रार्थना के साथ प्रशसा भी सम्मिलित हो जाती दे और प्राय पहले 
के प्राप्त अनुपहों के लिए कृतज्ञता भो श्रक्ट की जाती है। बस यहां से 
उन प्रार्थनाओं और स्त॒तियों का आरम्म द्ोता है जे। देवता आदि वो 
सेंट चटाने के समय वी जाती हं। बहुत अधिक उज्ञत और विकसित धर्मो 
में भा अपने आराध्य देव के आंगे मेंट आदि चढाना नितान्त आवश्यक 
होता है। आरम्मिक राछ के यहुदियों में भी भेंट चढाने का यह तिंद्धीन्त 
पूर्ण तथा स्पष्ट रूप से माना जाता था, क्यों एक स्थान पर उनके धर्म 
प्न्‍न्थ में उनका ईश्वर कहता है -“ कोई मेरा सुँह देखने के लिए मेरे पास 
खाएी हाथ न आबे ” । और इसका अमिप्राय यही हे कि जहाँ इंश्वर का 


आराधना या उपासना होती हो, वहाँ रिसी को अपने साथ बिना भेद 
लिये नहीं जाना चाहिए। 


भूतात्माओं यो प्रसन्न और अपने अलुबूल करने क लिये जिन 
उपायों का अवलम्बन किया जाता है, उन्हें हम स्पष्ट तथा विशेष रुप ये 
धार्मिक समझते हैं, और समस्त पखव्ती इतिहास में जिन विचारों भी 
थरणा से इन उपायों का विकास होता तथा अखतित्व बना रददता है उन्हें 


दूमर प्रत्रण कु 


इम सहज में समझ सबते हें । ऊपर हम उन उपायों का वर्णन बर चुके 
हैं जिनके द्वारा मसुप्य अत्यक्षरुपसे प्रकृति से अपने अनुचूल वाम कराने का 
अयरन करते हें अथवा विनक्े द्वारा वे भूतात्माओं की सहायता से प्राह्मतिक 
शक्तियों थों अपने अमुकूछ बनाते हूँ । इस प्रकार के उपायों के लिये साथा 
रणत यही वहा जाता है फि ये सब तानिनिऊ प्रये ग॒ हें । इस प्गर इमारे 
सामने एक विवादास्पद अ्इन आ सडा होता है, और वह प्रइन यह है कि 
तसन्‍्त्र और धर्म में परस्पर क्या सम्बन्ध है। इस सम्बन्ध में छोमों में जो 
बाद विवाद द्वोते हें, उनमें प्राय यही होता है कि दोनों पक्नों में जल्दी 
किसी बात वा निर्णय नहं होता, और इसबा कारण यह है कि वादी 
और प्रतिवादी जो कुछ कहते हैं, वह एक ही बात या चीज के बारे में 
नहीं कहते ! एक पश्ष दिसी एक चीन के सम्बन्ध में कुछ बहता है, ती 
दूसरा पक्ष दिस दूसरी चौत के बारे में अपनी राय जादिर करता है। 
“घर” और “सन्त” दाना ही ऐसे शब्द हैं जिनया लोग आय बहुत 
तरद्द की बातों और कामों के श्थि प्रयोग करते हं। विशेषत “तन्त्र 
शब्द वा प्रयोग बहुत से लोग अधिवाश अवसरों पर ऐसे धार्मिक इल्यों 
के सम्बन्ध में करते हैं, जो उन की समझ में बुद्धि-सगत नहीं होते 
अथवा जो मिथ्या विश्वार्तों पर आश्रित होते हें । “ तनन्‍्त्र ” शब्द की 
व्याय्या करना भी प्राय उतना ही कठिन है, जितना कठित “ धर्म ! 
शब्द की व्याए्या करना है, और इसा लिए हम यहां तन्‍न की व्याख्या 
करने का कोई प्रयान क्यि बिना ही यह बतला देना चाहते हें. कि ऊपर 
इमने जे। ढय बतलाया है, उसी की सहायता से हम सद्ृज भें और सभीति 
से दोनों का एस दूसरे से प्रथक्‌ कर सकते हें. और यद्द बतल्य सकते हें 
कि अमुस बातें ४ धर्म ” के अन्तर्गत हैं और असुक बातें “* तन्‍न ” के 
अन्तगंत आती हैं। हम जब “ तन्प्र” शब्द वा प्रयाग परत हैं तव 
हमारे सन में वेदद एक ही भाव रहता है। तन्‍नों से अमिप्राय उन्हीं 
उपायें का लिया जा सकता है जो मनुण्य अपने मन में यद्द विश्वास रखरर 


६० पर्म की उत्पत्ति और विशास 


बरता है कि प्रक्ति से अपने अनुकूल कार्य कराने में स्वय हमारे ये उपाय 
ही सक्षम और समर्थ होते हें. अथवा वह समझता दै।कि अपने इन 
उपायों की सह्यायता से हम भृतात्माओं को वल्पूर्वक विवश बरके उनसे 
अपने अनुकूठ काम करा सकेंगे। और “ घम्म ” शब्द का हम वेवल 
उन्हीं बातों के लिए व्यवद्वार वरेंगे जो मनुष्य अनुनय विनय के द्वार 
मभूतात्माओं और देवताआ को अपने अनुकूल बनाने के लिए करता दे 

और इस प्रजर वह यह चाहता है रि वे भृतात्माएँ या देवता आदि अपने 
भत्तों की रहा करें और उनरी मनोसमनाएं पूरी कर । 


यदि धरम और तनन्‍्त्र के इस विभेद रा संदा ठकि तरह से 
ध्यान रखा जाय, और इन दोनों के आरअम्म थे सम्पन्ध में 
अनुमान के आधार पर जो पिद्धान्त स्थिर म्यि हैं, वे यदि ठीक हों 
तो दम यह कट सकते हें. कि मलुष्यों में धर्म सम्यन्धी विचारों और 
कार्यो का आरम्भ होने से पहले ही तन्‍्त्र सम्सन्बी विचारों और कार्यो 
का आरम्भ हुआ था। धर्म का आविभोव उस समय हुआ था, 
जव कि लोगा के विचार जीव देह पार्यक्यवादवाली सीमा में पहँच चरे 
थे और तान्नरिक प्रयोग भरी भाँति स्थापित और प्रचलित हो चुसे 
थै। पर्तु जिस समय धार्मिक विचारों ओर छुत्मों वा आरम्भ हुआ 
था, उस सम्रय उन्होंने तान्त्रिक विचाये और कृह्मों को दवा नहीं दिया 
था, वल्कि दोनों बरबर साथ साथ चलते ये । और फ्रि ध्यान रखने 
योग्य एक बात यह भी है कि आज तक कमा कोई घर्म ता्निक विचारों 
और प्रयोगों का समृर नाश करने में सम नहीं हुआ है। दोनों का 
उद्देश्य एस ही है और वह उद्देइय है आात्म-सक्षा । और दोनों ही उन शर्ति 
यो पर प्रभाव डालकर अपना यह उद्दर्य सिद्ध करना चाहते है, पिन 
शक्तियों पर मनुष्यों का वल्याण निर्मर करता ६। उच्च कोटि के धर्मों में 
भी अब तक अनेक ऐंमे हय दिखाई देते हें, जो तान्निक प्रयोगा के 
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अवश्िष्ट रूप हैं और कभी कमी तो दे तान्निक प्रयोगे। के साक्रेतिय झूपों 
में भी दियाई पते हैं। फिर इस सम्बन्ध में इससे मी अधिक महत्व 
की एक ओर बात है। बहुत से ऐसे कार्य द्वोवे हैं. जो हमारी व्याख्या के 
अनुमार मूलत शुद्ध रूप से धार्मिक थे और जिनझ्ा आरम्भ शुद्ध धम्मदी 
व्याख्या के अन्तगत आनेवाऊे विचारों और सिद्धान्तों के अनुसार हुआ 
था। परन्तु प्राय ये इत्य इतने अधिक प्रभावशाली और अवश्य फल 
देनेवाऊे माने जाते हैं. कि अनुनय-विनय या स्तुतियोंवाल अश बिल्कुल 
दब जाता हैं, भौर यदि सब लोगों का नहीं तो कम से गँवारों का तो 
अवश्य द्वी यह विश्वास हो जाता है कि यदि ये इृत्य ठींक तरह से किये 
जायेंगे तो इनके करने मान से दी अभीष्ट फ्ल की सिद्धि हो। जायगी। और 
इसका अभिप्राय यद जिवलता हैं के धर्म केन के अनेक कृत्य भी कमी 
बी उन्हीं कृत्यों में भारुर सम्मिलित हो जाते हैं, जिन्हें हम अभी अपनी 
व्यारया के अनुसार तारेनक टद्रा चुस्े हैं । 


तीसरा प्रकरण 


>+>+89-ल्‍6 १७४७-- 
देवताओंका आविभाव 


पहले एक प्रसग में यह वतलया जा खुदा है कि अपने समस्त 
विकास में घ॒र्म का स्वरूप सुस्यत, दो बातों से निश्चित होता है । पहली 
बात तो यह दै ऊरि मनुष्यों की समझ में जिन शक्तियों पर उन का कल्याण 
निर्मर बरता हैं, उन झक्तियों से व क्‍या ग्राप्त करना चाहते हे, और दूसरी 
बति यद है कि उन शक्तियों क स्वरूप या प्रद्धति आदि सम्पन्ध में वे क्‍या 
समझते हें, और इन दोनों बातों में पहणी बात प्रमुख है और घर्म वा 


हर घर की उत्तात्ति और विकास 


स्वरूप पहछे-पहल उसी से निश्चित होना आरम्भ होता है । यही बात 
दूसरे शब्दों में इस प्रकार वहीजा सफ्ती है कि मनुष्य वी सभ्यता 
सम्बन्धी समस्त उन्नति की भाँति उसके धर्म की उन्नति भी उसकी बढ़ती 
हुई आवश्यस्ताओं का ही परिणाम होती ३५ और साघारणत सभ्यता 
साय की उन्नति और धर्म वी उन्नति केवल साथ दी साथ नहीं होती, बल्कि 
दोनों की उन्नतियों में परस्पर इतना घनिष्ठ सम्बन्ध होता दै।कि दर एक 
की प्रत्येक बात वा प्रभाव सदा दूसेरे पर पड़ता चलता है। बस इसी 
अ्रकार भूतात्माओं के बहुत बडे दल में से कुछ भूतात्माए बावी सब 
भूतात्माओं की अपेक्षा बहुत छुछ ऊपर उठ आती हैं. और वह रुप भ्राप्त 
बर लेता ई, जिस रूप में हम लोग उन्हें देवता कद्धते हैं। इसी प्रकार 
प्राकृतिक रुप से बहु देववाद का विकास दोत। है, और अब दम इसी 
विकास का बुछ विवेचन करना चाहते हैं । 


जब मनुष्य जगठी अवस्था में रहता है तव उसवी परिस्थितियां 
ऐसी द्वोती हैं चिन में वह अपनी सहज तथा नितान्त अयोजनीय आवश्य- 
क्ताओं थी पूर्ति करने में अपने आपको समये पाता हे। उस समय 
शक्तियों के साथ मुख्यतः उसका यद्दी सम्बन्ध द्वोता है कि एक भज्ञात 
क्षेत्र ते जो आपत्तिया और सक्‍ट आदि उस पर आ पढ़ते हैं, उनसे 
उद्धार पाने के ण्ये उसे आत्म-रक्षा करनी पडता है और उसे उन पशुओं 
तथा पौधों आदि वी रृद्धि करनी पडती है जिनसे उसे खाने-पीने वी 
चीजे मिलती हैं । जीवन-निवोह के मार्म में वह ज्यों ज्यों आगे बढता 
जाता है, त्यों त्यों उसे ऋनु सम्बन्धी प्रभावों पर और भी अधिक निर्भर 
बरना पडता है $ जब वह पशुओं वो पारने एगता है, तव उसे एक प्रवार 
से इस बात या निश्चय सा हो जाता है कि मुझे अपनी गौओं और भंसों 
से दूध-दह्ी आदि और भेड-वररियों से मास आदि यथेष्ट मात्रा में 
मिलता रहेगा । परन्तु यादि ठीक समय पर काफी पानी मे बरसे त्तो 
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पश्चु-पालन करनेवाले स्ोगों को जितनी अधिक भीषण विपत्तियों का 
सामना करना पडता है, उतनी अधिक भीषण विपत्तियों का सामना उन 
जंगडियों को नही करना पडता, जो शिकार करके या मछलियां मारकर 
अपना पेट भरते हैं। इसी छिए छोग बार वार आनेवाली ऋतुओं का 
और भो अच्छी तरद्द ध्यान रखने छगते हैं. और उन झुतुओं का झुछ 
विशिष्ट तारों तथा नक्षत्रों के ढदय और स्थिति आदि से सम्बन्ध में 
उनऊा विश्वास द्वोता है कि यही अपने साथ वर्षा लें हैं। एक स्तर 
भाकाश ही होता है जिसमें तारों और नक्षत्रों आदि का उदय होता है; 
ओर दूसरे वह सूर्य होता है जिससे जावन दान देनेवाली गरमी निकलकर 
वनत्ततियों आदि को फूलने-फलमे में प्रदत्त करती है अथवा जिसकी 
भाषण तपन चरागाहों को जला डाठती है और जलाशय्यों को सुद्धा देती 
है। अर्थात्‌ ये सब शाक्तियां ऐसो ह्वोती हैं जो उन्हे सम्पन्न और सुखी भी 
बना सकती दे और उजाडू भो सकती हैं। ऐसी अवश्या में यादे एशियो 
के बड़े बडे ध्रान्तरों में बसनेवाले दल चहुत आराम्भिक काल मे हा स्वयं 
आजऊाश को ही सबसे वडा देवता भानने छय गये थे ते इसमें आश्चर्य 
थी बोई बात नहीं है । और फिर यद्द बात भी निस्सन्देह है हि वें छोग 
इसलिए भी आवाश को सब से बड़ा देवता सानते थे |क्रै वे जब एक 
रधान छोड कर बहुत दूर के किसी दूसरे स्थान पर जा बसते ये, तब भी 
बह आकाश और आवाशस्‍्य पिंड ही सदा और सर जगद्ट उनका साथ 
देते थ; और जिन देवताओं का ननिवास-स्थान इस प्ृथ्वापर द्वोता था, वे 
सर पाछे छूट जाते थे । 


कदाचेतू इस प्रकार हमें इस बात या पता लूग जाता हद किःमंगील 
लेय आकाझ को ही क्‍यों सबसे वश देवता मानते थे और नितान्त 
आराम्भिर काल में ही चॉनियों को देव कोटि में आवाश्य को द्दी क्यो सबसे 
ऊंचा और अनुपम पद दिया गया था। आराम्मिक बाल के आये झोंग 


द््ड बमैबी उत्तत्ति और विशस 


जिन प्रदेशों में बसते थे, उन प्रदेशों म भी आसश तथा उस 
प्रकट द्वोनेवाली प्राकृतिक शक्तियों की उपासना होता थी और यद्द 
उपासना आर्य धर्म में सब जगह समान रूप से पाई जांती दें। 
उसकी इतिद्वाम-पूर्व का की पुरानी अवस्था के सम्बन्ध में भी 
यहा निगमन निकारा जा सकता है । पर जान पडता है फि दूसरे स्थानों 
में आकाशस्थ विंडों वी उपासना या पूजा उस समय आरम्भ हुईबी, विस 
समय यहदोँ के निवासा खेती बारी करने एगे थे । 

इसके मिवा छुछ और प्रसार वी भी परिस्थितियों होती थीं विनम 
खाना बदोश फिरक शादवल आदि स्थानों में रद्दा करते थे अथवा इुछ 
सकुचित क्षेत्रों के अन्दर रहकर थे डी थोडी दूरी पर के एक चरागाद से हृट 
चर दूसरे चरागाह म चले जाते ये और इस प्रभार योडी सी सीमा के अन्दर ह्ी 
हस्ते बढते रहते थ। ऐसी परिस्थितियों में मनुष्यों को केवल नहा 
स्थानिक दाक्तियों पर निर्मर करना पडता था जिनसे उनके अपने पशुओं 
के ल्यि चारा पाना मिला करता था | जिस अवस्था में जौव-देह-पर्थक्य 
बार सिद्वात माना जाता या, उस अवस्था में छोंग ऐसे स्थानों वो 
« भूताध्माओं के रहने अथवा बराबर आते जाते रहने का स्थान १? मानने 
रंगे थे और दूर दूर से आसर लोग एसे स्थानों पर भेंट आदि चढ़ाते » 
और अपनी अपना ग्रार्थनाएँ सुनाने थे | इस प्रकार उन भूतातमाओं तथ 
उन फिरदों में धार्मिक सम्बन्ध स्थापित द्वो गये थे जो प्राय उन भूती 
त्माओं के निवासस्थानों पर आया करते थे, और लोग यह समझने रुख 
गये थे ककि यह्दी भूतात्माएँ हमारे पद्युओं की सख्या वढाती हैं, और पथ 
ओं वी संख्या शद्धे का परिणाम उनके लिये यह द्वाता था कि. उन्हें खाने 
पीने की कापी चार्जे मिलने ल्मती थीं और दूसरे अनेक प्रश्मार के लाभ 
द्वोते थे । इस लिये लोग यद्द भा मानते थे जरिये भूतात्माएँ इमें खाद्य 
पदार्थ मा प्रदान बस्ती हैं और दूसरे अनेज प्रकार के लाम मी पहुँचाती 
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हैं । वे भूतात्माएँ अपने अपने स्थान दी स्वामेनी समझो थाती थो, इस 
शिए छोग उनसे यह मो प्रार्थना करते थे क्रि आप दूपरे फिरमें के आक- 
मर्णों से हमासे रक्षा करे, ओर स्वमावत* हो इप के बाद दूसरी भार्थना 
उनसे यद्द की जानी थी द्वि जब हम दूमरे फिरयों को छटने के लिये जायेँ 
तो बद्दी दर्में खूर माल मिले । इन सब बातों का परिण्पम यह होता था 
हि स्थान के साथ उरि्सी भूतात्मा का पहले से जितना पनिष्ठ सम्बन्ध 
रहता था, उसकी भपेक्षा अब फिरके के साथ उपरा और भी अधिक 
घनिष्ठ सम्बन्ध रथापित हो जाता था, और जय बद्द फिरका अपने पुराने 
विवास रथान से चल कर किसी नये स्थान से जा बसता था, तर बह 
अपगे साथ अपने पुराने देवता को भो दहा छेता जाता था और उतने वहीं 
स्थापित कर देता था । 


> उठादरण यद्दे बतलाने के लिये यथेश हैं हि साना बदोश जातियों 
के धर्मों में मित्र भिन्न परिस्थितियों में फ्रिस क्सि प्रसार के विज्ञास 
3 
हुए दे । 


ण्ठ्यू 


अब मनुष्य ग्रेती-वारी वो अपनी जाविस हे निर्वाह वा सुख्य 
साधन बना छेता है, तब वह अपने आप को प्राकृतिक शक्तियों पर ओर 
भी आधिऊ निर्भर बर देंता है। अगर ऊ़ियों गदरिये को एक जयद अपने 
पश्छुओं के लिए चारा पाती मिलना बन्द हो जाय तो वह अपने पशुओं 
को हॉककर डिसी दूपरी जगह छे जा समता है और वहा अपना निवास- 
स्थान बना समता दे । परन्तु सेतौ-बारी करनेवादा आदमी अपने सोत 
आदि छोडफर इस प्रगार कहीं और नहीं जा सकता और अगर 
एक साल मो सुला पद जाय तो उमसे यद्ा अमल पड़ जाता दे 
और उस के छिय्रे भूपों मस्ने की नौबत आ सकती ह। 
ले जो पश्च पालन छोटफर सेती बरी के वाम में छय जाते दे, उसका 


६६ घर्म की उत्पाति और विज्नस 


धर्म पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पडता है ओर घम को एक नया स्वरूप 
प्राप्त होने एगता है। और इसका कारण यह है कि ऐसे ही जलवायु और 
ऐसे हा स्थानों में रहनेवाले लोग पशु पालन छोडकर खेता बारी वा काम 
शुरु करते हैं, जहाँ की वे प्राकृतिक शक्तियाँ, जिनकी सहायता से ही खेती- 
बारा ऊे काम हो सकते हें, जसे उपजाऊ भूमि उपयुक्त समय पर ठीक 
तरद से होनेवाले वर्षा और सूर्य का उत्पादस ताप अधिक स्थिर या निश्चित 
और अविक राभदायऊ होती हैं। मनुप्य इसा आश्ञा से अपने खेत जातिता 
और बोना है कि उसमें अच्छा फसल पैदा होगी और साधारणत उसका 
अनुभव यद्दी वतलता है झ्रि इस मिपय में मेंने जो आशा का थी, बह निर- 
सैफ और निमूछ नहीं यो। इस प्रखर उन शक्तियों पर उसवा और भी 
अधिक विश्वास हो जाता है जो उससे हृपि सम्बन्धी परिश्रम सफ्ल करती 
हें, और उसे इस बात का और भा अधिक भरोसा द्वोने लगता ऐ कि ये 
शक्तियों मेरी मित्र और सद्यायर हैं और ये प्राय मेरी सद्दायता हा उरती दे। 
परन्तु बाच म उसे निराश मी द्वाना पडता हे, क्‍योंकि कभा कभी उसकी 
फपल वरवाद हो जाता है या बिल्कुल होती द्वा नहों, और इसारए उस्तके 
सन में बरागर यह भाय भी ज्ञाग्रत अथवा जीवित रहता है कि द्वमारा 
बल्याग बहुत कुछ इन्हों शक्तियों से रूपा पर निर्भर रहता है । इसरिए 
बह इस जात का प्रयत्न करता है ऊ्ि सुझे इन शक्तियों की कृपा निश्चित रूप 
सप्राप्त द्वोती रहे और जोई ऐमा उपाय हो, जिसमें मुझ पर सदा इनरा 
अजुग्रह होता रहे । जमीन वो जोतने-वोने के जितमे काम होते हैं, उन 
+ पग पग पर इन गक्तियों के अनुशाल्न वी आवश्यकता होती है भर 
इस प्रसर वे शक्तियों उससे लिए सबसे अधिक आयश्यक देवताओं का हप 
घारण कर लेती हू । वह इस बा4 की कल्पना हा न्ीं कर सकता कि शिना 
इन शक्तियों वो प्रसन्न तथा अनुकूठ क्ये केयछ अपने परिश्रम के वर्लस 
ही में छफ्र पैदा फर सकता हूँ। जमीनों से जोतने-वाने या परम वेयड 
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कल या विद्या दी नहों है, बल्कि धर्म भो है । जर्मान को जो पहले-पहल 
जोतने से लेकर अनाज अपने घर के अन्दर लाकर रखने तक जितने काम 
दोते हे, उनमें से दर एक काम के साध और कदम कदम पर बरावर घार्मिक 
कृत्य भी अवश्य दी द्वोते हें । 


हि इन सहायक तथा मित्र झक्तियों के साथ समाज के जो सम्बन्धे होते 
ई, वे दिन पर दिन अधिक नियमित और व्यवस्थित द्वोते जाते हैं। इसी 
लिए जिन स्थानों पर समाज बसते हैं, उन स्थानों पर इन शक्तियों की पूजा 
आदि और सार्वजनिक उत्सवों के लिए स्थायी या उपासना गृह आदि बनने 
लगते हैं। कभी कभी तो प्राकृतिक शक्तियों के देवता स्वय अपने द्वी नामों से 
स्थापत होते दें और कमी क्भों पुराने फिरकेवाले और स्थानौय देवता 
भी कृषि कार्य सम्पन्न और सफ़्ल करनेवाले देवताओं के स्वरूप में माने 
जाने ?गत्ते हं। दोनो दी अवस्थाओं में वे सारे समाज के देवता हो जाते हें और 
उनके द्वारा लोगों को केवल प्रकृति के प्रसाद ही नहीं ग्राप्त ते, वल्कि सभी 
बातों में वे समाज के रक्षक, दर प्रकारसे उनके पक्षका समर्थन करनेवाले और 
सब प्रकारस उन्हें लाभ पहुचानेवाले हो जाते हैं। बहुत से हृत्य इस 
रहेंइयसे किये जाते हैं कि इन शक्तियों की कृपा से इस मोसिम में अच्छी 
फ्गछ हो या इस मौंसिम में अच्छे फल प्राप्त हों, और वे सब देखने में 
बिछदुल तान्निक प्रयोगों या र॒ध्मों के जान पढ़ते हैं, और यह बात भी 
निस्सम्देद् ठोक हो दै कि मूल्त वे सब कृत्य थे भा तारिक ही। पहले 
ते वे रृत्य इसल्ए किये जाते थे कि इनसे प्रद्मांत हमारे अनुकूल काम 
करेगी अथवा जो भूनात्माए प्राकृतिक शाक्तियों का सचाल्न करती हैं, वे 
इमारे अनुकूल वार्य करने के लिए बाध्य होगो । परन्तु अब उन झत्यों 
या अर्थ बदल जाता है और वे कृपाल देवताओं की पूजा के अंग बम 
चाते है] इस सम्बन्ध में एक और बात यह मा ध्यान में रखना चाहिए 
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कि पहले तौ लोग यहीं समझते ये ऊ स्वयं इन इत्यों में ही इतनी शक्ति 
निद्दित है कि ये हमारे अचुकूछ कार्य क्ग सकते हैं, परन्तु अब लाग 
देवताओं की कृपा और उदारता पर निर्भर रहने छगते हैं । और इस 
अगर आराम्भिक काल के तान्निस कृत्य आये धार्मिक कृत्यों ता स्वरूप 
प्राप्त कर ल्ते हें। 
लोगों के पशु-पालन छोडकर खेता-बारी के काम में छगने का 
केवल यहाँ एक परिणाम नहीं द्वोता ऊ्नि शक्तियों के प्रति उनका भाव या 
रुप़ ही बदल जाता हो । इसके सिवा और भी अनेर नई परिस्थितिया 
उसन्न हो जाती हैं, और उनमें कदाचित्‌ सबसे अविक महत्वपूर्ण बात 
यह दोती है कि जनसंख्या दिन पर दिन बहुत अधिक बढती जाती है 
और इन सब नई परिस्थितियों का परिणाम यह द्वोता है कि जमॉनें 
जोतना-बोना ही लोगों का सास काम हो जाता है और इसी से उनकी 
जीविका चल्मे लगती है । इसी के साथ साथ यह भा होटा है कि छोग 
गायों और करों में स्थाया रूपसे बसने लग जाते हैं । उन गावों और 
क्यों के चारों तरफ पहले से इसलिए चहार दौवारिया या परकोटे बने द्वोते 
हैं कि जिसमें खाना-वदोश ढोग या शय्नु पडोसी आउर सहज में न धुस 
सक | इन सब बातों के फार्ण सामाजिक सघटन में बहुत बड़ बढ़े 
परिवर्तन होने लयते ह। इतिद्वास से हमें जिन सबसे पुरानी और ऊर्चे 
द्रजे मी सभ्यताओं का पता चलता है, वे नौल नदी की तराई में यूफेटीज 
या फरात और शइम्रिस्त या दजल नदियों की तराई में और चीन थी 
पात नदी ( ४८॥०७ [रां"००) की तराई में थीं।इन तोनों हो 
स्थानों की जमीनें ऐसी था कि उनकी उपजाऊ झाक्त कभी 
कम नहीं हो सक्‍्ती थी और सब जर्मानें कछारी थों। फिर 
+ का जल यायु भो खेती बारा के कामों के लिये बहुत अनुकूल पड़ता 
था आर दद्दों थोड़े परिश्रम से द्वी जोपिका निर्वाह के यथेश साधन प्राप्त 
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हो जाते थे। इन्ही सव बातों के कारण उक्त स्‍्पानों की जन संख्या 
बगाबर बटती जाती थो और घारे थारे यहाँतक बढ गई थी कि और 
भा बहुत सी जमीते उन्हें सिंघई और जोतने बोने के योग्य वनानी 
पढीं अयवा नाइक बाटों यो कम बम बरने के लिए नदियों को नियस्नित 
करना पढ़ा । इस अकार उन्होंने इजीनियरा दे ऐसे बड़े बडे काम कियि 
थे जे बहुतमे होगे के राम्मिल्ति योग से और एक केन्द्रॉय अधिकारा 
के सघरन में हो हो रूकते थे, जौर वे सब काम फिरदों या दलों के 
झॉनिक सरदारों के दामों को अवेश् कीं अधिर स्थायी होते थे 


पहले तो समाज के सब शोग मिल्फर सेत्ी-यारी करते थे और 
पैदावार या उपभोग भी सम्मिट्ति रूप से दवा होता था, पर आंगे चलवर 
जर्मान पर छोसो का व्यक्तिगत अधिकार होने जुमा। साथ ही बहुत सी 
कलओं और पेशों को भौ गृद्धि हुई। अब वाणिज्य व्यापार भी होने 
लगा । इन रब बाठों के ज्यि बहुत से नियमों या बानूनों आदि की 
आउइयकता हुई। साना-दोश फ़िरमों में तो इुछ सांधों सादों पयाएँ 
हुआ करती थी और उन्ही प्रधाओं के अजुसार लोगों के अधिकार निश्चित 
होते थे और इस लिए नियम-पालन भादि में उन्हें बोई कठिनता नहीं 
होते थी | प८न्तु अब उन दिनों वी अपेक्षा कहीं अधि जटिल परि 
स्थितियों उसन्न द्वो गई थों और उन परिस्थितियों में ऐसे श्लाप्तन की 
आवश्यकता था जो मदद टोगों के कादूनों और नियों आदि का पालन 
करा सके । पहले तो फिस्दों को अछग अलग नेतिव प्रथाएँया नियम 
हुआ करते थे और उन्हीं नतित प्रयाओं या नियमा से शासन ओर 
नियन्त्रण आदि के बहुत से काम द्वोंते थे। परन्तु अच बहुत से मिन् 
मिलन फिस्कों त्था भोन्रों के लोग मिलकर एकसाथ रहने छगे थे और 
इससे उन नियमों के ऊपिकार बहुत छ उमर हो गये थे । धीरे थारे बने 
भी बटार उड़े बड़े नगरों वा रूप धारण बरने जे । पहले तें। नमर-राज्य 
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स्थापित हुए और तब बहुत से नगर-राज्यों के योग से बडे बड़े प्रान्तीय 
राज्य स्थापित होने लगे। और अन्त में बढ़े बडे प्राचीनतम साम्राज्य 
भी हो गये । ऐसे राज्यों या साम्राज्यो में यह होता था कि अनेक प्रकार 
के और बड़े बडे अधिकार राजा अथवा सम्राठ के हीं शंथ में रहते थे । 


जब जनता में इस प्रकार नया राजनातिक संघटन हो गया, त्व 
उस सघटन का भ्रतिच्छाया देवताओं से भी सम्बन्ध रखनेवाली धारणाओं 
पर पहने छगो। पहले तो देवता लोय जनता वीं केवल रक्षा और 
उपकार करनेवाले हां माने जाते थे, परन्तु भव वे लोकिक राजाओं वी 
तरद्द देवा राजा और शासक भी माने जाने लगे । मनुष्यों में जो राज 
या शासक होता था, वही नियम बनाता और लोगों से उनका पालन कराता 
था और वही सबके अधिसारों बी रक्षा करता था, इरलिए समाज की 
प्रचलित भ्रथाओं और सर्व-समान नियमो को छोग यह समझने छंगे थे कि 
थे सब देव द्वारा अनुमोदित और मान्य हैं, और प्रायः यह भी मानने 
छगे थे कि इनका मूल या उपत्ति भी देवी दी है । वैबिलोन के राजा 
हम्मूरबीने जो कानून बनाये ये, में इसी प्रकार देवी मान जाने छगे थे । इस 
अक्षर समाज और उसके देवताओं में अब एक नया सम्बन्ध स्थापित हों 
गया था। सार्वजनिक धर्म पर अब राज्य का अधियार हो गया और उस 
भर्म के सब इत्य राज्य वी ओर से दोने रगे और गज्य ही पर्म वा 
साथक यन गया । अब गजा समत्त्त धार्मिक विषयों में प्रधान माना जाने 
ल्‍हूगा और उसे एक नर्वान घार्मिर स्वरूप प्राप्त हो गया था, और आय 
यहद्द भी माना जाने ल्या था ऊिस्‍्वयं राजा हो देवी जाति यावगेका 
होता है अथवा राजा मात में इंश्वरोय अंश होता है । अब शास्ति बाल में 
मो और युद्ध उऊ में भी देवताओं से पहले की अपेक्ष। बहुत बडी और 
नये नये प्रशर की बहुत सी ग्रार्थनएँ की जाता थी और इसी लिए सये 
देवताओं का मदत्व भा दिन पर दिन स्थिर रुप से बटता जाता था । 
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इस अडार धर्मने मिस ढय से ये सब भिन्न भिन्न अवस्थाएँ पार 
जी गई थीं, उसका घर्म के समस्त भविष्य पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव 
पड । मल्ुष्फं के देवता भी अव पूर्ण रूप से मनुष्या के ही समान हो गये 
थे और इसी लिए अब उन देवताओं की नेतिक सत्ता भी स्थापित दोने 
लगी थी ओर उनमे नैतिक आदशों की स्थापना दोने लगी थी। प्राकृतिक 
शक्तिया अपने जा काम फरती यों, उनमें कहा कोई नतिक भाव नहीं दाता 
था। और न उन भूतात्माओं में हो कोई नैतिक भाव रहता था, जिनके 
साथ अल्येफ़ आत्मा की शयरू सत्ता माननेवाले जगली छोग उन प्राइ्तिक 
शक्तियों का एमेक्रण करते थे ओर जनके रूप में थे उन शक्तियों को 
मानते थे। विलकुल जारम्भ में भूतात्माओं म॒ जो व्यक्तित्व वी स्थापना 
की गई थी, उसका आद्यय फेयछ गही निररता था क्रि उन भूतात्माओं के 
कुत्यों में अस्थिस्‍त्ता और चचरुता रहती है-- वे घब जो छुछ चौँद्ता हैं, 
तन बहू( कर बैठता हैं | भूतात्माओं झा कोई नेतिक सिद्धान्त या (नियम तो 
होता ही नहा था और वे जो कुछ चाहती थीं, वहीं करती थीं। बड़े घबड 
उदृड और अविचारी जंगली भी सब अवस्थाओं में वेब मनमानी ही 
नहीं बरते, बल्सि अनेर अवगरों पर बहुत सी बातों का विचार फरे उन्हें 
कुछ विशिष्ट पन्‍वनों में रहना ही पड़ता है । परन्तु वे भूतात्म ए इस प्रक्र 
के बन्चनों का भा गोई सयाल नहा रखती थी और निरे जगलियों से भी 
चढ़रर स्वेच्छाचारिणों होती थी । परन्तु जन वे धोरे घारे मनुष्या के ही 
समान देवताआ के हप में मानी जाने रूगा, तब स्ोय यह भा समझने लगे 
फि वे नैतिक उत्तरदायित्व से भा युक्त हें, और अन्त में इसशा परिणाम 
यह हुआ कि जिन बातों के बल से म्नुष्य मैतिक दृष्टि से पूर्ण माना जाता 
था, अब सन बाता का देवताओं में मो आरोप द्वोने गा | फिर दवताओं 
को सर तरह से मनुष्यों के समान बना देंने से हा क्रम नहीं चठ सता 
था । इस वात वा भो आवश्यकता था कि वे मनुष्यों के सघटित समात में 


छर धर्म की उत्पत्ति और विसास 


अपना उपयुक्त स्थान अहण करना सौसें, अरवात्‌ उन देवताओं यो भी सभ्य 
आर संस्कृत वगाने की आवश्यकता हुई। 


मुख्यत दो बातों से देवता झोग मयु्ों के रामान और सभ्य 

बन्यय गये हैं और उनमें से पहला बात पूचछा या उपसना और दूसरी 
बात उनहें सम्बन्ध सो पाराय्रिस कयाएं हैं। नियमित ओर व्यरसत्वित रूप 
से पूजा और उपासना करने के लिए एप एव स्थान वी. आवदयरता छोती 
दे जहाँ उपामक्त अपने देवता का निश्चित बय से काने की अद्या रक्ष 
सकता हो । बहुत आरम्भिक शा में हा लेयो का यह विश्वास हो गण 
था कि कुछ विशिष्ट स्थानों या विशिष्ट पदार्थों में देवता का अस्तित्व रहता 
है, और वे यद्द भी समझते थे कि हमने उन विशिष्ट स्थानों या विशिष्ट 
पदार्थों का पता पा छिया है और इसी ए/िए वे अपनी भेट और पूजा की 
सर सामग्रा आदि छेसर उन विशिष्ट स्थानों में अवरा उन विशिष्ट पदार्थों 
के पाग जाते थे और वहीं उनके सामत्र अपनी प्र/्थनाएँ सुनाते थे । शुछ 
दूमरी अवस्थाओं में थे सं हो कोई ऐसा पदार्थ चुन छेते थे आर यहें 
गमझ छेते थे | इपमें देवता का नित्स स्णया जा सता है, आर वेव 
वे देपता से प्राथना उरते थ कि आप आकर इस पदार्थ म निजराप्त 7, 
और धब गन में यह दढ विद्वाप रसरर मि इप पदार्थ में देगता का सावि- 
भव और निवास हो यथा है, उतनी पूछ राते थे गैर उसके सामने भेद 
आदि चटाते थ। हिस्टुओं में देवताओं की मूर्तिया बनारर उनकी जो 
प्राण प्रतिष्ठा से जाती है, बद इपो कोटि की है । छेग भिन्न मिन्न प्रगार 
के स्थानों ओर पदार्थों में अपने देवनाओ का स्थित फरपे € । उडादरण 
के लिए पद्दाठ, चट्टान, उक्त, पशु अबया ग्सी आप्राशस्थ विंठ से अपने 
देवता को प्रतिष्ठत करते सौर उसी मे उसका निवास मानते हैं, अभय 
वे बोई पत्थर या सम्भा सझ। बर देत हैं और समयते दें से इसी मं दमोरे 
- देपता रतेद्ध। सावारणत दम छाग यहाँ समझते ६ के स्पाम और 


ततोसरा प्ररण > छह 


पदार्थ के विचार से इस प्रतार देवताओं की जो अनेद प्रकार वी 
स्थापनाएँ द्वोती दें, उनमें परस्पर बहुत छुछ अन्तर दे। परन्तु यदि 
वास्तविक इंष्टि रे देसा जाय तो इसमें छुछ भा भद या अन्तर नहीं है | 
चादे कोई सूर्य को देवता माने और चादे बोई कसा वृक्ष या पर्वत की 
पूजा करे, पर तात्विक दृष्टि से इस प्रकार की उपासनाओं में कोई अन्तर 
है और ये सभा उपासनाएँ मूलत: एक ही सिद्धान्त पर आत्ित हैं) प्राचीन 
काल में लोग दृक्षो और पत्थरों की पूजा करते थे और अब भौ अनेक 
स्थानों के जंगली ऐसा करते हैं; और इसी से भागे चल+र मूर्तिपूजा वा 
विकास हुआ था। आज-कल लोग इस प्रफर की पूजा की तुच्छ और 
मनुप्यों को नाचे गिरानेयाली समझते हैँ । परन्तु हमारी समझ्त में अधिक 
भुद्धिमत्ता वी बात तो यह द्ोगो द्रि हम समझ छे क्रि यद्द पूजा या ऐसा 
प्रवार था जिसके द्वारा संपि-सादे ल्येग किरसा पदार्थ में देवता की उप- 
स्थिति या अछ्तिल् या अनुमव करते थे; और इस प्रशार वी पूजा करने सें 
भी उसका वहाँ उदृश्य था, जो! उद्देग आज कल बंडे बड़े मन्दिर और 
उपासना एदे आदि बनाने में हमारा होता है । धर्म की इस अवस्था में 
स्वयं उस भोतिऊ पदार्थ वी पूजा नहीं द्वोती, बल्कि उसमें रहनेवाली अदृइय 
शक्ति अथवा आत्मिक सत्ता की पूजा होती ६ । पूजा जानेंवाल्ा अनगढ़ 
पत्थर या सम्भा द्वी मोटे तौर पर मूर्ति के रूप में बदलाजा सकता दे 
और पुरुने दंग यी सूर्सि य। स्थान आग चलकर बहुत सुन्दर दथा कलापुर्ण 
मूर्ति प्रदण कर राक्‍ती है। जिस झोंपडी में पदले गाँव के भूत-प्रेत रह्दा 
करते थ, उमी के स्थान पर बाद में शानदार मन्दिर वन सकता है | इन 
सब परिवर्तनों में केवछ कला ओर सौन्दय को ही ब्रद्धे दोतो हे; और नहीं 
तो मूछ विचार वहाँ और ज्यी का त्यों रहता है--मुख्य बात में किसों 
प्रकार या परिवत्तेन नहीं दवोता 


मनुष्यों का यह विश्वास होता है कि हमने अपने अजुभव से इस 


ज्ड धर्म की उपात्ति और वित्ास 

बात का पता छगा लिया है कि दवताआ का छृपा क्विन उपायों से सम्पा- 
दित की जा सकती है, और यदि वे किसी काएण से असमन्तुष्ट हो ग्ये हों 
तो उन्हें किस प्रमार फिर से प्रसन्न तथा सन्ट्ष्ट जिया जा सफ्ता है। धीरे 
भारे छुछ दिनों बाद देवताओं को प्रसन्न करन ऊ यद्टा उपाय बहुत से भर 
बड़ बढ धार्मिक इृत्यों मा स्वरुप प्राप्त कर लेत हैं । अब लागों का विश्वास 
यहा होता है कि य उपाय तभा फ्लमूत हो सकते है जब इनका सम्'।दुन 
ठीस तरह स क्या जाय-उनती सब क्याए जिस प्रसार होना चाहिए, 
उसी प्रशार हों। इसी लिए आदिम वाल के पवित्र स्थानों के सरक्षवों वी 
जगह अप पुजारिया या पुरोहितों का वे आ जाता है। यहां पुरे। दित-बग 
समस्त परम्परागत बातों करा रक्षा करता है ओर इस बात वा ध्यान रखता 
है है पूजा सम्बन्धा समस्त इत्य ठीक तरह से और यथा विधि हो। एड 
और बात है जिसरा मद्दत्व साधारणत सब जगह माना जाता दे । छेग 
समयते हूँ कि समाज हे पास ऐसे साधन भी होने चाहिएँ तिनते हरा वह 
इस बात सा पता ल्‍गासक हि देवताओं वी इच्छा क्‍्य। है और वे क्या 
चाहत हैं. और इसी लिए पुरेद्दित टोग पुत्रा विधि के आचाये द्वोन के साथ 
कि है लरश 


ही साथ भगिष्यद्‌ वाणी या ज्योतिष आदि मे भा आचायें हों जात हदें । 


देवताओं की पूजा में दो बाते ऐसी हें जो सदा द्वोती हें । उनमें सें 
एस्तो देयता के आगे सेंट आदि चढाना है और दूसरे उनसे प्रार्थना 
फरना। नितान्त आरम्भिर प्रा से बदाचित्‌ खाने-पान नी चाज हा 
द्रेबताआ को भट चटाई जाती था, और तब से बहुत दिनों तर लोगा का 
घरापर यही विश्व स बना रहा हि ये पदार्थ वस्तव सम दुव॒ताओं। के भोजन 
दवाते दे । अपने झतक सम्यम्धियों या उन जी आत्माओं के लिए लोग जो 
गद्य पदार्थों ता व्यवस्था करते थे, उसका इसमे जो साहद्य है, वह स्पष्ट 
ही है। पान्‍्तु इसका आयउद्यक रूप स क्यल यहा निष्कर्ष नहा निवाला जा 
साज्ता कि झतकों के उद्देश्य से लेम जो गाद्य पदार्थ रसा परते थ, उसी के 


तीसरा प्रकरण जप 


अनुर्रण पर वे भूतात्मा ओं या देवताओं के उद्देशसे भी भेंट आदि चढाने लगे 
थे | जिम अगर यह बात नहीं पिद्ध में जा सझती फ्रि सब देवता मूलतः 
पितरों की प्रेतात्माएं ही थे, ठीक उसी अकार यह भो सिद्ध नद्ीं। केया जा सकता 
ऊ्रि पितरों के उद्देश से समाधियों आदि में साथ पदार्थ रखने की जो प्रथा थी, 
उसी के अनुफरण पर देवताओं के भागे भी नैवेैय और मेंट आदि रखने 
मी प्रथा चली थी । 


धर्म के विस वी इस अवस्था मे देवताओं के आंग जो नेवेय 
और भेंट भादि रफ्ती जाती थी, उनके सम्बन्ध में साधारणत: लोगों का 
विचार यही द्वोता था कि ये पदार्य देदताओं को उपहार स्यरूप दिये जाते 
हैं । परन्तु कुछ अवस्थाओं में देवताओं वो ऐसी चीजें भी चढाई जातों 
थी जा अपनी छृतज्ञता दिखलाने के लिए होती थीं और जिनका चढाना 
एक आवश्यक फर्नव्य के रूप में दोता था । उदाहरण के लिए, जब फ्सी 
पग्मु को पहले पदल बच्चा होता था तो देवताओं के आगे वह बलि यढाया 
जाता था | इसी प्रकार जब नई फमल तैयार द्वोती थो तो उप में वा कुछ 
अन्न आदि भी देवताओं यो चढाया जाता था बास्‍्तव में इस प्रशर 
के बलिदानों ओर भेंटों बा मूल कुछ और ही था ! छोग यही समझते थे 
कि पशुओं को जो बचे द्वोते हैं या खेतों में नो फसल होती है, बह सब, 
देवताओं ५) ही कृपा से होती है, और उनमीं कृपा से जो बुछ प्राप्त दो, 
उसमें से सब से पदछे कुछ अंश उन्हीं दवताओं अथवा शाक्तियों के अर्पित 
किया जाना चाहिये | इसके सिधा स्थेग और जिन चौजों को मूल्यवान्‌ 
समझते हैं, वे सब भी देवताओं को भेट चढाई जातो हैं । 


लोय सार्वजनिक रूपसे अभवा निजी रूप से नव बलिदाम आदि 
चठाया बरते थे, तब प्रायः उनके साथ में दावतें भी किया करते थ ॥ टेटिम- 
बाद ( 7'0प्टागांडया ) वाछे विद्धान्च के अनुसार यह माना जाता है कि 


जद भर्म की उत्पात्ति और विकास 


आददम काल म जिन पद्चुआ का बालदान होठा था, उनके सम्बन्ध भे साधा- 
रणत* लोगों वा यही विश्वाय होता था कि ये हमारे गोत्र या बुलछ के वहां 
देवी पशु हैं जिनसे हम लोगों की उत्तत्ति हुई थी । वे यह भीं समझते 
थे कि जब सब छोग साथ वैठरर अपने पूर्वज का मास साति हैं, तब 
गोत्र या बश के सब छोगों को उससे नवीन जीवन और नवीन शक्ति प्राप्त 
होती है और सब छोग रक्तगम्बन्ववाले वन्‍्धन से और भी दृढ़तापूवक 
बंध जाते है । बहुत सम्भव है कि यह बात इसी लिए समझी जाती हो 
कि किसी पवित्र स्थ नपर छार्मिक इत्यों के साथ जो नेबेद्य लगाया जाता 
है, उसे छाग पवित्र समझा करते हों और यह मानते हो कि उस में देवी 
गुण आ जाते हैं; और फिर जो छोग वह पदार्थ खाते दें, व उसके फल- 
स्वरूप स्वस्थ, सशक्त और सुखी रहते हैं। आर इसी के परिणाम स्वरूप 
लोग यदद भी समझने लग गये होंगे क्रि जिस देवता के स्थानपर हम लोग 
एकत्र होकर मेजन करते हैं, या आजकल के शब्दों में कहां जायतों 
जिस देवता के चौऊे में इम अतिथि रूप से बैठते हैं, उस देवता के साथ 
भी हमारा आपस-दारी-वाला सम्बन्ध और घनिष्ट हों. जाता दे और एक 
साथ बेठफ़र वहा सानित्रालों मे आपसदारी वा जो भाव बढता दे, पढ़े 
तो बढता ही है । इसी लिए बलिदान सम्बन्धी सोज को धार्मिक संस्रार- 
चाहा रुप भ्राप्त हो गया था; और जे लोग उस भोज में सम्मिलित होते 
थ, व॑ समझन हरूगते थ ऊेि देवता के साथ हमारा बहुत निकट का भर 


भिन्नत्तापूर्ण सम्बन्ध है ओर यह ज्ञान उनके लिए एक धार्मिफ अनुभव के 
रूप मे द्ोता था 


देवताओं आदि का जो ग्रार्थना होती है, उसमें मुख्यतः दो बातें 
६ एक तो यद कि उसमें देवता की स्तुति या भ्शसा या जाती 
भर दूसरे यह कि उनसे अपने सम्बन्ध में कुछ बाते निवेदन को 
जाती दू अथया अपन कुछ कष्ट दूर करने कहे लिए या सुरा-मसृद्धि बदाने- 


डा श्र 


अ्ररण ताँसरा छ्ज 
के लिए कह्दा जाता हैं। इस प्रसार की प्रार्थना वास्तव में यही मानऋर की 
जाती है क्रि देवता के साथ इमारा व्यक्तिगत सम्बन्ध है, और प्रार्थना 
करने से मनुष्य ओर देवता के पारस्पारेक तथा व्यक्तिगत सम्बन्ध वा 
भाव ओर भो श्रयछ होता है | विशेषतः विनीत भाव से की जानिवाली 
प्रार्थना में यह बात और भी बढ जाती है; और जब प्रार्यना करनेवाले 
को यद्द विज्ञास होता है कि मेरी प्रार्थना स्पकृन दो गई है, तब देवता 
के साथ उसरा घनिष्ठतावाला भाव और भी बढ जाता है + और यह भी 
एक वास्तविक धार्मिक अनुभव होता है । इसके विपरीत आराम्मिक काल 
“में लोगों की एक और प्रउत्ति रहती थी। वे स्तुतियों और प्रारथनाओं आदि के 
साथ कुछ विशेष कृत्य भी करते थे और समझने थे कि इस श्रकार के कृत्पों से 
प्रार्थनाएं और स्ठुतिया स्वयं देवताओं को बच में कर छेती हैं। इम पहले 
एक अवसर पर यह यतला चुहे हैं कि घर्म क्षेत्र के कुछ कृत्य फिर ऐसा 
रुप धारण कर लेते हैं किये तन्त्र के क्षेत्र में चले जाते हैं।बस इसी 
प्रमार वे प्राथनाएं भौ तान्न्रिक मन्‍्त्रों का रूप धारण कर लेती हैँ और 
'डप अवस्था में उस व्यक्तिगत सम्बन्ध का छोप हो जाता दे जो साधारण 
रूप से प्रार्थना करनेवाले मनुष्य और उभके देवता में होता है; और कुछ 
धर्मो में इसका बहुत हों दूर व्यापी परिणाम हुआ है । 


दूसरी बात, जिससे देवताओं को मनुष्यों का सा स्वृह्षप प्राप्त 
होता है, पुराण है। “ पुराण ” शब्द वा खक्से मौघा सादा अर्थ 
ग्राचीन आख्यान या पुरानी कथा दै। अँगरेजी मे इसके लिए मिथ््‌ 
(४५४ ) दब्द का प्रयोग होता है इसका भी अर्थ वही जो “ पुराण ” 
इच्द वा अर्थ है। पुराण में कसी बात की व्याख्या या किसी प्रश्न का 
उत्तर होता है और वद्द व्यारया या उत्तर प्राचीन वाल की किश्वी घटना 
की कहानी के रूप मे द्वोता है । सब छुराने पुराणों में तम्मवतः प्रकृति 
सम्बन्धी उन्हीं प्रश्नों के उत्तर हैँ जे नितान्त आरम्भिक वाल में और प्राय: 
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सभी देशों में छुतूहल्वश उत्पन्न हुआ करते थे, उदाहरण के लिए छोग 
यह जानना चाहते थे रि-/“वह बौन सी चीज है जिसके सहारे आयाश ऊपर 
ठहरा हुआ है? ”? और साधारणत सभा दशों में पहले यही माना जाता था 
हि यह थाली के आकार का एक ढकना है जो पथ्वी क ऊपर रया हुआ दे 
और उसके ऊपर पानी या वह सजाना हे जिसमें से वा हाता है। अथवा 
कहीं कहीं लोगों के मन में यहा प्रइन इस रूप में उपस्थित होता था कि 
“ यह आकाक्ष इतने ऊपर क्सि प्रसार पहुचा ” १ और जगलियों के मन 
में यह प्रइन इस रूप में उसन्न होता था क्रि “ इस आधवीश को उसने 
ऊपर रसा * ” इस प्रकार की आवाश सम्बन्धी पौराणिक कथाएं बहुत स 
देशों में पाई जाती है| ! साधारणत सभी देशों की पौराणिक कथाओं में 
इस प्रसार के प्रइनों का उत्तर भा पाया जाता है कि मलुध्य का शरार 
नइवर क्यों दे अर वह सर क्‍यों जाता है १ ( क्योंकि झूयु सदा सब 
लोगों को कुछ अस्वाभाविक सी वान जान पडता थी ) अथवा मनुष्य भी 
देवताओं की तरद्द अमर क्यों नहीं होता | इममा सबसे अधिक प्रसिद्ध 
और प्रचल्ति उदाहरण अदन के वाग ( (जच्गतेला रण डितला ) वाली 
कथा है । यद्द कथा वाइग्रिठ की है । इसमें वहा गया है कि जब ईश्वरने 
सछ्टे की रचना कर ली, तव उसने छठे दिन आदम ( 0037) नाम या 
एक पुरुष होवा ( /2५७ ) नाम की एऋझस्ला बनाई और उन दोनों को 
लंदन के बाग मे रस दिया और उन्हें समस्त जाँव जन्तुओं पर राष्य 
करन का अधिकार दे दिया। उन्हें अदन के चाग के और सब वृक्षों के 
फठ राने की तो आज्ञा दे दा गई, परन्तु ज्ञान के उत के फठ खाने वी 
मनादही कर दी गई । तब साप या शैतान ने उन छोगा वो बहसाना शुरू 
किया और अस्त में होगा उसके पाने में आही सई। और उसने 
अपने पति को भा दग वर्जित उस के फ्छ याने पर राजा कर लिया । 
इसा अपराध के सारण उठाई यह दंड मिला किये स्वर्ग की वारिशा से 
निराए दिये गये और उन्हें शाप दे दिया यया | इयानियों और ईमाइओों 
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आदि के अनुग्गर यद्दी जादम साय मनुष्य जाति का सूल पुझप है । इस 
कथा वा आशय यही दै कि ज्ञान के जिस दक्ष वे फल घाने की आदम शो 
मनादी कर दो गई थी, उस वृक्ष के फल साने से मनुष्य अमर दो समता 
थां। और आदम भो वह फठ खाकर अमर द्वोना चाहता था ओर इसी 
लिए बह स्‍्वग के अदन नामक याग में से मिकार दिया गया था। इस 
थार यह; भी बद्ां अमरत। और नइर्तावाण प्रश्न प्रमुए रूप गे सामने 

न्ग है । पुछ लोगों के मन में यद्द प्रश्न भी उत्पन्न द्ोता था।के मनुष्य 
क्यों बुछ भंश्षों में अमर और बुछ अंशों में नझयर है; और इसवा उत्तर 
वे यद देते थ कि उसझा झरौर तो मिट्टी से बनाया यया या भौर इसलिए 
बद् वछ आंश्ों में नद्पर है, पर उस मिट्टी के साथ एक देवता का खून 
भा मिल दिया गयाया और इसी लिए बह बछ अंशों में अमर है। 
अथवा ये यद्द बहते थे कि देवताने पहले अपन द्वायमे मिट्टी की एक मूरत 
चनाई थी और तथ ठममें देवता या श्वास फूड दिया था, और इसी लिए 
चह अशतः नइयर तथा अंशतः अविनश्वर दे । 


जिन जातियो में कल्पना और कविल को झाक्तियां द्वोती हैं, वे इस 
प्रसार का आदिम बाऊछ करे स्थूल कथाओं में अनेर प्रशार की घटनाओं 
आदि से युक्त और भी अनेर बद्दानिया मिएयर उन्हें और भी अधिक 
विशद तथा सुन्दर रूप दे देते हें । उद्चहरण के लिए आक्राभ ऊध्इतनी 
ऊचाई पर पहुँचने के सम्बन्ध थी वद् पौशापिक कथा के लाजिए जो 
न्यूजाएंड के उन पाल्नौशियन जपति के लोगों में प्रचलित है जो माभोरी 
कहलते टू । उस क्‍या में यद्द कद्दा गया दे हि पहले एथ्वी और असाश 
जिनमें पत्नी और पति का सम्बन्ध था, एक दूसरे से राठे हुए रहते थे 
और उन्ही की रन्‍्तान के रूप में मनुष्य उत्तन्न हुए थे। इथी और 
आम्श्न आपस में ग्राट आर्टियन किये रहते थे जिसमे उनकी सन्‍्तान 
की बौचवाले, बहुत हो सेकुचित रथान में बहुत ही कष्ट से रदना पउता 
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हुआ था, जिस प्रकार किसी देवताने लोगों को इन सब बातों की शिक्षा 
दा थीं अथवा क्सि प्रसार इनका आविष्यार एक ऐसे आदमी ने 
किया था जो वाद में देवता द्वो यया या । 


जब एक वार मनुष्य को कल्पना शाक्त देवताओं और उनके इृत्यों 
का ओर यपृत्त द्वोकर उन्हें अपना विषय बना लेती है, तब होग बहुत सी 
पीराणिफ क्‍्याए सिर्फ इसी लिए गढने लगते हैं ऊक्नि उन्हें प्रक्ति अथवा 
धर्म सम्बन्धी प्रएनों की मौसासा करन के बदले इस प्रकार की कहानिया 
गडढने में ही विशेष आनन्द आता है। परन्तु क्द्वानियों के पात्र कुछ 
विशिष्ट देवता आदि है द्वोते हें, और वे लोग उन्हीं देवताओं के सम्बन्ध 
की क्ट्मनियां गदते हें जिससे पुराणों और पौराणिर कथाओं की सख्या में 
बहुत अधिक वूद्धि द्ोने लगती हैं। हमारे यद्ा हिन्दुओं भौर उनसे भी 
बटकर जैनियों म इस प्र की क्थाआ वी सख्या बहुत अधिक दै। 
इन कथाओं म देवताआ की कल्पना चाह जिस झारारिक आर में 
की जाय, परन्तु विचार, अनुभात और कार्य में वे देवता पूर्ण रूपमे मनुष्य 
हा हाते ह। मनुप्य की कल्पना शाक्ते, जो अनेक श्रत्तर के सयोग या 
मिश्रण प्रस्तुत करता है, उनक लिए उसे मानवीय जनुभवों के सिवा और 
जिसी प्रहार के तत्व या उपकरण मिलते ही नद्दीं। हा यह बात दूसरी 
है. ग्रियह उस सानव आअलुभवों का खूब वढा चढ़ामर ओर उन्हें खूब 
पिशद रूप देकर वर्णित करे, और इसी लए देवताओं के जित कृत्यों का 
इस प्रकार की कथाओं में वर्णन द्वोता है, वे सब प्राय “ पूर्ण रूपसे 
मानवोचित * ही इते हें । 

देवी देवताआ के सम्बन्ध में इस अकार की जा क्थाए द्वोती हैं, 
उनके कारण लोग यह समझने लगते ई 7 ये देवी देवता भा हमारी ही 
तरह ज़ियां और पुरुष द्वी थे, परन्तु दम लेगों की अपक्षा बहुतद्दी श्रेष्ठ 
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था। बहुत बुछ बाद-विवाद के उपरान्त और बहुत प्रबल अयत्न परके 
उन चालयों ने अपने पिता आकाश यो तो उठकर उपर स्थित कर 
दिया और तब स्वय अपनी माता पृथ्वी के वक्ष स्थल पर रद्दने छगे। 
बहुत सी पौराणिक कथाओं म सूये का इस प्रकार कपित्वपूर्ण वर्णन क्या 
गया है कि वद्द नित्य एफ नाव पर राबार होकर आवाश क एऊ परे से 
दूसरे सिरे तक यात्रा करता है अथवा एक आग्नय रध पर चढरर नित्य 
पूष से परिचम की ओर जाता है। हिन्दुओं की पौराणिक कथाओं म 
कहा गया है कि सूये एक ऐसे एक-पहिग्रेवाले रथ पर चढ़कर आकाश 
मार्ग से भ्रमण करता है जिसमें सात घोड़े जुने होते दूं, और उत्तवा 
सारथी अरुण कह्दा गया है । कुछ पौरागिक कथाओं में यह बतलने वा 
भी प्रयत्न जया गया है कि रात के समय वह क्सि तरह लौटकर फिर 
उस स्थान पर आता है, जहा से वह नित्य प्रात पाल अपनी यात्रा आरम्भ 
करता है । बोई बहता दै कि वद्द उत्तरवाऊ अथेरें मार्ग से लौटठताद, 
और कोई बतराता है कि जमीन क नाचे एक स॒रग है और उसी सुरग 
के रास्ते वह रोत रात को लोटता हे । इस प्रसर की कथाओं में देवताओं 
यो चाहें जिस परमार से सम्मिलित कर ठिया गया हो, और बाद में इस 
प्रसार जी क्थाआ को धर्म ने मा भल ही क्‍यों न ग्रहण कर लिया हो, 
पर बाघ्ततव में इस प्रसार का कथाएं मूलत धार्मिक नहा हैं । 


फिर बहुत सी पौराणिक कथाएं ऐसी भा होती है जिनमें पू् 
विधि से सम्बन्ध रखनेवाली समस्याओं आदि का विश्ेचन या न्‍्याख्या होती 
है। उनमें इस बात का वर्णन होता है हि मनुष्यों ने यह कैसे जाना था कि 
अमुक देवता का अमुऊ स्थानपर अथवा अमुक प्रमार्स पुजा द्वाना चादिए। 
इसके सिवा कुछ और पौराणेक क्थाए होते ह जिन्ह लोग सस्कृति सम्बन्धा 
पुराण ( (पराप्ए शज/पा5 ) कहते हैँ। उन कथाओं में यद्द बत 
लाया जाता दै कि कृपि अबया फ़्टाओं का आरम्म क्खि प्रगार 


प्रसुरण तीसरा <फ् 


हुआ था, हिस प्रकार किसी देवताने लोगों को इन सब वातों की शिक्षा 
दा थीं अथवा क्सि प्रदार इनगा आविष्यार एक ऐसे आदमी ने 
ड़िया था जो बाद में देवता हो गया था । 


जब एऊ बार मनुष्य वी कल्पना शाके देवताओं और उनके छत्यों 
की ओर प्रपृत्त होकर उन्हें अपना विषय वना लेती है, तब लोग बहुत सी 
पोराणिक ज्थाएं सिर्फ इसी लिए गढने लगते हैँ कि उन्हें प्रझत्ति अथवा 
घ॒र्म सम्बन्धी प्रश्नों का मीमासा करने के बदले इस प्रकार का कह्मानिया 
गदने में द्वी विशेष आनन्द आता है। परन्तु कहामियों के पात्र छुछ 
विशिष्ट देवता आदि हो द्वोते हैं, ओर वे लोग उन्हीं देवताओं के सम्बन्ध 
की क्ट्दानिया गढ़ते हैं जिससे पुराणों और पौराणिक कथाओं की संख्या में 
बहुत अधिक वृद्धि द्वोने लगती है। हमारे यहा हिन्दुओं भोर उनसे भी 
बटफ्र जीनियों में इस प्रसार की कथाओं की संख्या बहुत अधिऊ है। 
इन क्याओं में देवताओं की कत्पना चाहे जिस शारीरिक आर में 
की जाय, परन्तु विचार, अनुभात और वार्य में वे देवता पूर्ण रूपसे मलुष्य 
ही हाते है। मनुप्य की कल्पना शाक्ते, जो अनेर प्रकार के संयोग या 
मिश्रण प्रस्तुत करती है, उनके लिए उत्ते मानवीय अनुभवों के सिवा और 
किसी प्रतार के तत्व या उपकरण मिलते ही नहीं। द्वा यद्द बात दूसरी 
है कवि बह उन मानव अनुभवों का खूर बढा चढारर और उन्हें खूब 
विज्ञद रूप देकर वर्णित करे, और इसी लिए देवताओं के जि कृत्यों का 
इस प्रकार की क्याओं में वर्णन द्ोता है, वे सब प्राय “ पूर्ण रूपसे 
मानवोचित ” ही हाते हें । 
देवी देवताओं के सम्बन्ध में इस प्र की जा कथाएं इोती ईं, 
उनके कारण लोग यह समझने लगते हे मे ये देवी देवता भी हमारी ही 
तरह प्लिया और पुरुष द्वी थे, परन्तु हम लोगों की अपेक्षा बहुत श्रेष्ठ 


८२ घमम ही उत्पाति और विक्षस 


तथा उच्च कोटे के थे, और उनके ऐस दिला तथा स्वतन्न व्यक्तित्व थे 
जिनका पूरा पूरा पता केयछ उनके कार्यों से ह्वी नहीं छगता। अर्थात्‌ 
उनके जार्यों से उनके व्यक्तित्व का जो स्वरूप प्रकट होता हैं, उसरी अपेक्षा 
उनम व्यक्तिव कहा बढाचढा और उच्च बोटि का था। देवताओं के 
सम्बन्ध में दुछ ऐमी कथाएं भी द्वोता हें जिनमें उनका अपेक्षाकृत कुछ 
कम महत्व वर्णित होता है । परन्तु एसा क्याआ से भा टोगों की दृष्टि में 
उनझा महत्व कम नहा होता, बल्कि इसके विपरात वे उन्हें और भी 
अधिक मनुच्यों के दा समान समझने लयत हैं उनके ग्रति लोगों के मन 
मं आपसदारा का भाव हो पेदा होता हैं। परन्तु आगे चरकर जब 
सभ्यता वीं और अधिक उन्नति तथा विकास हाता है, लोगों पा रुचि 


अधिऊ परिमार्जित हो जाती है, अथवा नेतिक हाष्टि से दे और अधिक उच्च 
तल पर पहुच जाते हें, तब इस प्रकार की पौराणिक कथाएं उन्हे अच्छी नहीं 
लगती । देवताओं के सम्बन्ध में जो बहुत सा पौराणिक कथाएं अचलित 
होती हैं, उनमें देवताओं के इस प्रतार के अनेक छृत्यों के वणन होते हैं 
जैसे शृत्य मनुष्यों क भछे ओर अच्छे समाज में प्रशसनाय नहा रामझ जात । 
देवताओं के जिस प्रसार के कृत्य और आचरण कहे जाते हैं, उस प्रपार 
के कृत्य तथ। आचरण यदि मनुध्य स्सी सभ्य और उन्नत समाज में करें 
तो लोग उसे बहुत घुरा समझेंग ) परन्तु फिर भी ऊबि छोग प्राय देव 
ताओं के सम्सन्ध में ऐसे हा कृत्यों और आचरणों वा चर्णन करते है और 
उन्हें देसकर परिमारजत रुचिवाले तथा भधित नौतिमान्‌ पुरुष अनर 
प्रसार का अपत्तिया करते दें ; परन्तु यद्दा भी लोगों में यही विचार 
काम करता है कि देवताओं को मनुष्यों के सामने अच्छे उदाहरण तथा 
उत्तम आदर्श उपस्थित करने चाहिए | और यह बात छोग इमी रिए 
चाहते हूँ झ्ि वे देवताआ को भी धूर्ण रूपये भनुष्य ही समझो हैं और 
उनमें मानवोचित उत्तम कृत्यो मी ही आजा रखते हैं । 


८४ चर्म की उत्पात्ति और विकाम 


चलबर किसी दूसरें बहुत बडे देवता के नाम से प्रासिद्ध हो जाते थे+ ? 

धर्म के विकास में जो भिन्न भिन्न अवस्थाए होती हैं, उनमें से 
कोई अवस्था ऐसी नहीं होती, जिसका अपनी पूर्व वर्त्तिनी अवस्था के साथ 
सम्बन्ध न हो । यहा तक रि जब किसी धमे में कोई बहुत ही उत्कद 
और आात्यन्तिक सुधार होता है, तब भी अपनी पूर्वावस्था के साथ उमवा 
सम्बन्ध विच्छिन्न नही होने पाता-पुराने रूप और नये सुधरे हुए रूप में 
किसी न किसी प्रकार का सम्बन्ध बना ही रहता है, और धर्म की वह 
असल कहीं रो इटन नहीं पाती । प्र'क्तेक बहुदेववादमे ओ प्रेत और 
राक्षस आदि मनुष्यों को अनेक प्रझर से हानि और कट पहुंचाते हैं, वे भी 
अपने पुरामे स्थानपर वरायर बने रहते दे और पहले की ही तरह उत्पात भो 
करते रहते है । जिन तान्त्रिक प्रयोगों के सम्बन्ध में पहले लोगों बा यद्द 
विश्वास रहता था कि इनके अनुष्ठान से भूत-वरत आदि निकछ या भाग 
जाते हैँ अथवा उनके दुष्ट उद्देश्य भ्रिद्ध नहीं होने पाते, वे सब तान्त्रिक 
प्रयोग, प्राकृतिक वहुदेववाद प्रचछित हो जाने पर भी, बराबर 
पहले को तरह चलते रहते दँ और उनमें कुछ भी कमी नद्दा द्ोने पाती 
यो प्राय” सभी देशों के धर्मों में अब तक अनेक प्रसार के और बहुत बडे बडे 
परिवर्तन द्वो घुरे हैं, परन्तु फ़िर भी आज दिन तक सब जगह इस ग्रशार के 
तान्म्रिक प्रयोग प्रचलित दियाई देते ह भौर सब जगद्द उन्होंने अपन 
लिए मानों स्थायी रूप से रथान बना छिया है। परन्तु जिस प्रकार के 
बहुदेववादों का हम इस समय जिक बर रहे हैं, उनमें भूत प्रेतों के 
उपद्र्वों से बचने फे लिए छोग देवताओं से भी प्रार्थना करते है । कमी 
क्मो तो भूत-प्रेतों को भगनिवाले मन्त्रों में देवताओं का केवल नाम ही 





पर देवताओं के रूपो, नामों और कार्यो आदि के इस अकार के 
परिवत्तनों के उदाद्रण अधिस्तर प्रार्चीच असीरिया, यविलेनिया और 
मस्त में ही पाये जाते ई ।--अनुबादक । 


अ्रस्रण तौसरा ब्षु 


सम्मिलित कर दिया जाता है और समझा जाता है के देवदाओं के नास 
की दुद्ाई देने मे हो भूत-ओत माग जायेंगे या उनके श्रप्व झाम्त हो 
जायंगे, और दभो कमो मूत्तों सादि को मयाने के लिए कुछ ऐसे स्व॒नन्त्र 
कृत्य भी डिये जाते हे, दिनझ्य स्वरूप विशिश्ट रूप से घार्मेद होता है। 
और अस्त में धर्म के द्वारा लेगों वो यह बतत्य दिया जाता है कि 
मूत-परेतों भारि में कई ऐसा स्वतन्नभ्ाि नहों है न्िसमे वे मनुष्यों छा 
अपकार कर सके या उन्हें हानि पहुँचा सके । मोर इसके बदले में लोगों 
के मन में यह वात भक्त करने रा प्रयल क्रिया जाता है क्लिजर 
मनुष्य अपने किसी अनुचित हृत्य के कारण देवताओं छो अग्रसन्न करते 
और उनके झ्यप्र के भाजन बनते है, दव उन देवनाओं की प्रेरणा से हो 
और देवदाओं के कोप का बदला चुझने छे लिए हो भूत प्रेव अनेक प्रघ्चर 
के उपद्रव करते हैं और देवताओं व्ये दृष्टि में अपराध दरनेवाले व्येगों को 
हानि दथा छू पहुंचाने हें । तात्पर्य यद्द के भूत ग्रेतों का उपद्रत्र केवल देव 
ताओं की ग्रेरणा से ही होता है । परन्तु जन-साधारण कया आरम्म से ही 
हो जो यद्द विश्वास चल बात्य है ।क भृत-अत स्वयं दी और स्वतन्त 
रुप से सच उपद्रव करते हैं, वद विश्वास ऊपर वतल्यये हुए सिद्धान्त से 
कमी निर्मूड न हो सक्म-यह निद्धान्त मो उस पुराने विह्यास का स्थान 
ग्रहण न छर सद्य । 


कमी कमी कुछ लोग कहा करते द झि धने और मन्नन्‍्तस्न में 
आदि भे अन्त तक बराबर एक वहत प्ररक विशेध चना रददता हैं । स्थेयों 
की यह घारण्प या मत मनन ठन्त्र कोठस च्यास्या के कारण होता है, 
जिसमें विरोध का भाव पहले से ही वत्तरान रहता है। कट्टा जाता है रहे 
ब्राह्मनेक धर्म जास्तव में सामने होता है. और उसझा अन्तिम उद्देश्य 
यही है कि जन साधारण हा अयात्‌ सब ल्यगो छा कन्याथय और मंगल हो 4 


हि 


और मनन टन्‍्त्र > सम्बन्ध में बह कहा जादा है दि वह सामाविकदा का 


<६ धर्म वी उत्पात्ति और विरस 

विदोधी है और उ्तया पग्रेग ऐसे उद्देश्यों को ।मोद्धि के लिए स्या जाता दे 
जो समाज के द्वित के विपरात या विदयेधी होते है और उनसे प्राय दूसरो 
को सदा द्वानि हा हानि पहुचती दे । इसी लिए समाज स्गय अपनो रक्षा के 
विचार से मन्तर-तस्त्र के समूल नाश वा प्रयत्न करता रहता ईं और घम 
उस्ते देवताआ के लिए अनिष्कारझ और निन्दनीय समझता है। परन्तु 
हमने अब तक “ तन्‍्न ” झब्द का प्रयोग बराबर अधिक विस्तृत औः 
विश्वद अर्थ में क्या है, और इसी ।छए दम कद सकते हूँ कि मनन तन्त्र या 
प्रयोग सामाजिक द्वित के कामों के लिए भी क्या जा सकता हें और 
समाज के द्वित के विरोधा कर्मों के छिए भो रिया जा सकता ऐ; और इसी 
लिए वह अधिकाश में स्वय धार्मिक कृत्यों के अन्तर्गत ही रहता ६ भार 
उन्हीं में साम्मालित हो। जाता है। मन्‍्त्र-तन्त्र के भों दो विभाग या अंग 
होते हैं। उप्तके विभाग था अग में तो वे कियाएँ द्वोती हैं, जिन्हें हम 
निवारक कह सफ््ते है। जैसे व्याक्तेयों या दल पर भृत-प्रेतो के जा आक- 
मण और पद्दार द्वोते हैं, उन्हें दूर करना अथवा खाद्य पदार्थों की इद्धि 
सरीसे उत्पादक वार्यों में उसस्त प्रयोग करना, और दूसरे विभाग था 
अंग में वे क्रियाएँ द्ोती हैं जो दूमरों को द्वानि पहुँचाने के उदृश्य से की 
जाती है, और छोगों ने इन दोनो प्रकारों का भेद बहुत पहले ही समझ 
कर तन्त्र-मन्त्र के दो विभाग कर लिए थे। अगरजी में पहले प्रसार के 
लिए ४ए॥॥६६ 07 ॥८ं। शब्द का प्रयोग क्या जाता है और दूमरें 
अगर के लिए 880८ ४7६ शब्द प्रयुक्त होता है । हमारे भारतवर्प में 
भी मन्त्र-तन्त्रै का प्रचार बहुत प्राचीन और वैदिक काछ से चछा आता 
हैं और अथर्य वेद में भी अनेक प्रसार के मन्त्र तन्‍्त्र तथा तान्त्रिक 
प्रयोग आदि मिलते है । हमारे यहाँ उक्त दोनों प्रकर के हन्तों के नाम 
क्रमश दक्षिणोपचार और वामोपचार है। इन्ही को दक्षिण तन्‍न और 
बाम तन्‍न् भी कहते हें । 


प्रकरण तौसरा ८्ज 


दम इस पुस्तक के आरम्भ में द्वी इस वात सा उल्लेख कर चुके 
है कि श्राचीन काल के लोग आयः उत्पादक तन््र का प्रयोग किया करते 
थे, अथोत्‌ वें अपने पशुओं, धन धान्य और उपजो मी ब्रद्धि के लिए भी 
अनेक अरस्तर॒के तन्त्रोपचार ऊरते थे । स्पेन्मर ( 590०7०67 ) और 
गिहलन ( (]]९॥ ) ने अनेक ऐसे कृत्यों के उत्छेख झिय हैँ जो मध्य 
आस्ट्रेलिया के फिरों में प्रचलित हैं, और वें सब कृत्य इसी उत्पादक 
प्रभार के हैं । मध्य आस्ट्रेलिया में रहनेवाला प्रत्येक फिरका या दछ बुछ 
ऐमे विशिष्ट तान्त्रिक प्रयोग ऊरता है जिसके फरस्ररप कुछ विशिष्ट 
जातियों के पशुओं की वृद्धि होती है अथत्रा कुछ विशिष्ट प्रशर फ्रें अनाज 
खूय पैदा होते दे । ससार के अनेक भागों में कुछ विशेष प्रमार के रुत्य 
दवते हैं जिन्हें हम धान्य दृत्य ( (१०0-0870८$ ) कह सफ्ते ४, 
और उन नरत॑कों का यह विखास होता दे कि इस प्रकार के छृत्यों से 
अनाज की पैदावार खूब बटती हे । 


जब णोग वई तरद् के पद्चाओं को अपने घरों में पालने लगे, तथ वे 
यह भी समझने रंगे कि दुछ विशिष्ट प्णचु केवल अपनी जाति के पश्मुओं 
की दी दद्धि नहीं करते, बल्कि उनके द्वारा बनस्पातियों और अनाजों की दद्धि में 
भौ यम सद्यायता मिलती है। इस प्रसार फरे पशु विशेषतः वद्ी होते थे जिनमें 
सम्तान उत्पन्म करने की योग्यता या सामथ्य और प्रद्नत्ति विशेष रुप से द्ोती 
थी और इस प्रकार के पशुओं में मुख्यत* सौंड भर बफरे दी आते द॑ । यहीं 
कारण था कि पश्चु-पालन करनेवाले फिरवो में यपश्ठु देवताओं के रूप में माने 
जानें लगे थे; और आंग चछकर उनके खेती-बारी करनेवाले उत्तराधियारी 
भी उन पशुओं का दे ताओं के रूप में दो मानते रहे, क्योंकि उन्हें भी 
अपने खाद्य पदार्थों के लिए बहुत कुछ इन पश्चाओं के झुंडों पर द्वी निर्भर 
रहना पडता था। जिस समय लेग पशु-पालन करते थे, सम्मवतः उसौो 
समय पश्चुझों के पहले बच्चे पों बलिदान यरने की श्रया यों था, और 


बट घर्म की उत्पत्ति और विवास 


आंगे चलफ्र जब वे लाग खेती बारा भा उरन छेगे, तव इस प्रकार के 
बलिदान के साथ साय देवताओं को नया अनाज भेंट चढाने को भी प्रथा 
चल पड़ी थी । इन प्रथाओं के मूछ में लोगा की यह धारणा काम करती 
थी हि यदि देवताओं यो आग पहले बच्चे का बलिदान न चढ़ाया जायगा 
या उन्हें नया अनाज भेंट न कया जायगा और दम अकेले दी इन 
सब वस्तुओं या भोग करन छंगेंग तो हमारी गौए, बररियां आदि बॉस हो 
जायगी या सेतें में पैदावार द्वी न द्वोगा । जद्दा तक प्रमाणों से पता चलता 
है, इसका एक उष्टभर परिवर्द्धत रूप पहल पहल द्वोनेवाले पुना का यछि- 
दान भी था जा समाज की सध्यता के दिनों में भा प्रचलित था। जिस 
युग में दर्मे इस प्रसार की बानों का पता चलता है, उम युग में यह 
समझा जाता था ऊ्रि मनुष्यों को द्वॉनियाली पहली सनन्‍्तान भौ और 
पश्चुओं को द्वोनेवाली पहली सन्‍्तान भी देवताओं के सामने मलिदान वर 
देना आवश्यर ,६, क्‍योंकि उनके सोम के भागी देवता ही होते में । 


एक ओर प्रकार का तान्निक प्रयोग भी णोगों सें प्रचलित था 
जिस वा प्रयोग सेतों की उ्वरः शाक्त बटाने के छिए द्वोता था और निभे 
दम उर्बर उतर ( रहात६7 'शतट्रां० ) बह सक्‍ते हैं तम्त्र का यह 
प्रकार भी अन्त में धरम के द्वा अन्त्रमेत हो गया भा और धम ने उसे 
अद्वण कर लिया था। इस का आधार आदिम वाक्ष के लोगों का उन 
घारणा पर था जिसे हम प्राकृतिक सद्दानुभूति ” वाला सिद्धान्त कह 
राक्‍्ते हैं, ओर ज्यादा ठाऊ तरद से जिसकी व्याख्या इस प्रवार दो 
सकती दे कि आदिम काल के लेग यह समझते और मानते थे कि प्रकृति 
के समस्त क्षेत्रों में-पश्ु-जगत में भा और वनस्पत्ति जगत में भी-उत्पादन 
या जनन का क्रिया बिल्कुल एक ही सौ और समान होती है। इसी के 
परिणाम- स्वरूप लोगों का यह विज्ञास दो गया था कि यदि बाज बोने के 
साथ हा साथ मनुष्य भी अपना प्रजजनवाल वाये सम्पादित करें तो बीजों 


प्रकरण साँसरा <श 


में अंकुर मी जल्दी विक्‍लेंगे और उनसे फसछ भी काफ़ी पैदा दोगी 
भौर इसी लिए कुछ देशों में किमौ समय यह प्रथा भी प्रचलित थी दि 
जय सेतिहदर ल्लेग अपने सेतों में बाज वोते थे, रात के समय वे वहा 
स्री-समागम भी करते थे | इस अकार के हुत्यों के थोड बहुत क्षीण रूप 
आधुनिक युरोप के कई भागों में अब भी अ्चतित हैं । 


जब हृपि कम से सम्बन्ध रखनेबराले घमे का विकास हुआ, तब इस 
पुराने उर्वर तनन को, मिसका आरम्भ में भूतात्माओं अथवा देवताओं के 
साथ किसी प्रसार वा सम्बन्ध नहीं था, किसी ऐसे देवताके साथ सम्बद्ध 
कर दिया जाता था जो जन-साधारण के विज्वास के अनुसार हुपतों की 
उपज बटानेवात्य माना जाता था। उदाहरण के लिए इस तन्त्र वा सम्बन्ध 
भूमि वी अधिष्ठान्नी देवी के साथ अथवा अनार्जों के अंकुरित द्वोने वी 
ऋतु में सम्बद्ध विसी नाक्षत्रेक देवता के साथ स्थापित कर दिया जाता 
था और इस वात का कुछ भा विचार नहीं क्या जाता था कि और और 
बातों के साथ उस देवता का विस प्रसर का सम्मन्ध है । परिचमी रशिया 
में इस प्रशार के सात़िक प्रयोगों का सम्बन्ध प्राय उर्वरा शाक्ति से 
सम्बन्ध रखनेवाली एक ऐदल्ली बडी देवी के साथ स्थापित कर दिया जाता 
था जिसवी पूजा बहुत से स्थानों में अलेक मिन्न भिन्न नामों से हुआ करती 
थीं | पर यद्द वात नहों थी कि यह सम्बन्ध क्वेल इसी देवी के साथ 
स्थापित जिया जाता द्वो | इसके सिवा कुछ और मा देवी-देवता थे जिन 
के साथ इसका सम्बन्ध जोड दिया जाता था। 
जो लोग क्छबों में रदने छग गये ये, वे अपने कस्ते में है कुछ पवित्र 
स्थान या मन्दिर आादि नियत बर लेते थे, जद्दा वे अपने कृषि सम्बन्धी 
उत्सव मनाया करते थे । वह्दीं वे इस श्रकार के तान्निक ऋृत्यों के साथ 
साथ इृपि सम्बन्धी अपने दूसरे तान्त्रिक प्रयोग तथा पूजाएं आदि मा 
करते थे । इस प्रकार जब ये कृत्य खेतों से हटा दिये गये और उनके 


५० धर्म मी उत्पत्ति और विकास 


घद॒ल में सार्वजनिक पूजन और उपासना के किसी विशेष्ट स्थान में किये 
जाने लगे, तव उनका आदिम काछवात्य विशिष्ट महत्व और भाव नष्ट हो 
गया । देवालयों से सम्बन्ध रखनेवाले व्यभिचारका यहद्र भी एक मूल 
करण है; और कदाचित्‌ सबसे पुराना कारण है, और सम्भवतः इसी वी 
छाया उन “ पविश्न विवाहों ” और उन पौराणिक कथाओं में देखने मे 
भ्राती है जिनमे अप्सराधों अथवा मानव जाति की स्लियो के भाव देवताओं 
के सम्भोग का वर्णन होता है । इस के सिवा इसके बुछ और भी सूल' 
कारण हैं, परन्तु यहा उनका विवेचन करने की आवश्यकता नहीं है । 


इस प्रझर के कृत्य मुख्यतः इृपि-कमवाली अवस्था में ही देयने में 
आते हैं और वरावर उच्च धर्मों में भी बने रहते है । बहुत से देशो में 
अनेर रुपों में जो [लिंग पूजा प्रचलित थो, कुछ छोग बहा करते हैं हि 
उसी का अवशिष्ट रूप यह उर्वर तम्त्र है जितमें पेंदावार बढाने केलिए 
ज्री-पुरप समायम करते हैं। परन्तु उनका यद्द मत ठोक नहा है। इप 
छिंग पूजा के सम्यन्ध में आधुनिक रा के छुछ लेखकों का यई 
मत है झहि यह भी आदिम काल का एड धर्म थ; और कुछ लोग 
* तो यद्वां तक बद्दते हैं कि अदित छाल में सब छेगो में एक सात यही धर्म 
प्रचलित था और इस घ॒र्म की ओर लोग अजवनवाछे रहश्ष्य की प्रेरणामे 
प्रदत्त हुए थे । परन्तु इमारी समझ में यह बात भों ठोड़ नहीं हैं। वास्तव 
में आदिम काछ के और जेगली छोग बहुत कुछ स्वस्थ और अच्छे पश्चुओं 
के हो समान हुआ बरते हैं और पशुओं को ही तरह वे लोग मो कामुकता 
से रद्दत होते हैं । कामुझता तो वास्तव में जाणै-शार्ण और घ्वस द्वोनेवाली 
सभ्यता में द्वी होती हं और अपक्प या पत्तन की सूचऊ हैं। 


| 


एक और प्रकार का उर्वर तनन्‍्त्र भी आदिम काल के लोगों में,प्रच- 
हित था; और आगे चलरूर कुछ दशों में नर-बाले की जो प्रथा प्रवक्ित 


तायरा प्रफरण ६९% 
हुई'थी, उसके कई मूल कारणो मे स एक कारण इस अमर मा उर्वर तन्त्र 
मी ्ची। उदादरण कै लिए बंगाल की कान्ध (?) नामक जाति में किसी 
समय यह अथा प्रचल्ति थी दि वे बलि चटाने के लिए किसी आदमी 
को सरीद छते थे और उसे मारमर उस का माघ इसलिए ग्राव के सब 
सेत्तिहरों में बाट देते थ कि वे अपने अपने सेतों में वह मास गाड द्‌ $ 
इस प्रसार के कुछ इृत्योंने मिठजर अब एसे बलिदान का रूप धारण फर 
ल्या ६ जो भूमि की आधेष्टानी देवी के उद्देश्य से क्यि जाता है, 'परन्तु 
जान पढता है कि इसस्ा आदिम अंश झुद्ध तास्निक्था क्योंकि प्राचोन काल 
में लोगों या यद्द भी विश्वास द्वोता था से यदि मास और रक्त अथवा देन 
की रास जमीन में गड दा जाय लो इससे खेतों का पैदातार अच्छी 
हंता ६ । 

है 

घुछ बर्धर जातियों की सभ्यताओं में अनाज की पंदावार बटाने के लिए 
सार्येजनि धर्म में मर हत्या घा बहुत घडा स्थान था और इस कौम के शिए 
वे लोग सूत्र नर दृताएं करते थे, और इन नर दत्याओं को आग चलऊर पूर्ण 
झूप से बलिदान के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था । भेयिप्तयों की कुछ 
पूँजाब्प्रगालिय ऐसी डे जिनमे वाले चटाये जानेताऊें मनुष्य कों लोग 
चनस्पतियों और धान्यों का देवता मानते हैं अपर अन्त में सूर्य देवता 
के उद्देश्य से बलि चटाते हैं, परन्तु यह कदावित्‌ ऐसे तान्श्रिक प्रयोगों का 
विकास था जो आरम्भ में कृपि की उन्नति केलिए क्यिे जाते थे। 
परन्तु देवताओं को भेंट चटान” के उद्ृर्य से दी मनुष्यों का जो 
बलिदान होता था, वद्द 'साधारणत जगलोपन को अवस्था में 
नहीं, बल्कि सभ्यता की अवस्था में ही दिखाई पडता है। इसके 
सिवा लड़ाई में जो लोग पद फ्यि जाते थे, उन्हें भी लोग स्वयं अपने 
वक्ष के निहत योद्धाओं दी आत्माओं वो सन्तुष्ट करने के लिए कुछ विशिष्ट 


तान्निक ईत्यों के उपसन्त मार डॉल करते थे, और इस य्रसर की 
॒ व 


श२ धर की उत्पात्ति और विकास 


इत्याओं की भ्रया भी बहुत पुरानी है । इसके अतिरिक्त कुछ देशों में यद 
भी प्रथा थी कि जब कोई राजा यां सरदार मर जाता था, तब 
उसके साथ उसझी औरतों, गुलामों, नौफर-चाक्रों और कर्मचारियों 
को भी इसलिए मार डालते थे कि वे भी उस राजा या सरदार के साथ 
परलोफ में जामर रहें और उस की सेदा करें। परन्तु इस प्रसार की 
हत्याओं को दम वलिदान के अन्तर्गत नही ले सकते और न हम उर्न्दे ठीझ 
ठीक “ बलिदान ” ही कह सकते हैं । 


निवारक तन्त्र की बहुत सी थातें भी कसी रूप में बहुत से हृत्यों में 
अवशिष्ट रह जाती हें और जब वे धर्म में ले ली जाती हैं, तब पराग- 
श्वित्तात्मक हो जाती है। कुछ बातें ऐसी होती हैं. जिन्हें छोग अपने 
अचुभव का अमपूर्ण अर्थ लगाने के कारण-परम भीषण समझते हैं अथवा 
लोगों वो जिन्हें परम भीपण समझने कौ शिक्षा मिलतीहहैं. | छदाहरण के 
लिए मृत्यु बी उपस्थिति या सामीप्य है; और इसी लिए हमारे यहा दिगुओं 
में शावकों छूने के उपरान्त नहाने की प्रथा है। इस प्रकार थी चात्ों के 
सम्बन्ध में लोगो का यद्द विख्वास था कि जो लोग “इस तरह की बातों या 
घटनाओं के क्षेत्र में आ जाते दे, उनमें एक प्रकार वी शारीरिक छूत लग 
जाती है और बह छूत झरीर से दूर भी की जा सकती है?) इसके बाद 
यह माना जाने लूगा था ऊ इस प्रतार की छूत भूत-ओतों के काएण लगती 
डे और भूत प्रेत सम्बन्धा उपायों से ही उसका आ्रतिकार-भी हों सकता है] 
फिर अन्त में यह समझा जाने रूगा “था कि *भूत-प्रेतों से सम्बम्ध रखने* 
बाली वैस्तुओं के साथ यादिं मनुष्य का सम्पर ही हो जाय तो देवता उस 
मनुप्य से अप्रसुन्ष हो जाते हैं; और इसी लिए'ऐसे मनुष्यों को प्रायाश्वत्त 
चरने की आवश्यकता होती यी। इस“ग्रकार पराने कृत्यों का अब एक 
नया अर्थ और नया महत्व हो गया था। इस अकार की अपविम्नताओं, 
छूतों और पापों आदि से भुक्त होने का एक विशजेष-प्रकार था जो बहुत 


प्रकरण तौसरा ० 


शुर दूर के देशों में अनेऊ रूपों में प्रचल्ति या | इस भ्रवार के प्रायश्चततों 
का बहुत बुछ वर्णन ईसाइयों की प्राचीन धर्म पुस्तर ( 06 '€इधा- 
#7९॥६ ) में भी मिलता है । इसे अंग्रेनी में 5049८६०१ 77085 कहते 
ई और हिन्दी मं द्वम इसे प्रप-शज़ा-ह्य कट्ट सके ढें* | डुछ देशों मं 
अद भी प्धा है हि. जोंग भपने सब प्रगार के कष्ट और अनिष्ठमारक 
अर्म फिर चाहें थे चेचफ आदि सक्रामक रोगों के रूप म हों, चाहे भूत गेतों 
के प्रमावा के रूप में हों और चादे धार्मिक पापों या अपराधों के रूप में 
हों एफ नाव पर लाद देते दे और उस नायर को ही किसी नदी या 
समुद्र में आप से आप बहने के रिए छोड देते दे अथवा उन्हें किसी 
पशुपर लाद दसे द और ऊसे हाक्झर बहुत द्वूर भग देंते हें, अथया कभी 
क्भी उस पथु को इसलिए मार भी डालते है जिसमें वद्द उन पापों या 
अनिश्कारक क्में वो लफर फिर लोट न आंबे । इसी अकार कुछ दरशों में 
'एसे पापों और अनिष्टकरक कमें को किसी मनुष्य के सिर पर रादकर 
उसे मार डाढने की प्रथा भा प्रचलित था, और इस प्रथा को भा बुछ लोग 
भूछ से नर बलि के ही अन्तर्गत मान लेने हैं । 


धर्म-जब बहुदेववादवाली अवस्यां में आइर पहुचते हू तब उन में 
परस्पर इतने अधिऊ भेद उत्पन्न हो जाते हैं, जितने भेद पदकेवाल अब 
स्थालों में विल्दुल नहां होते ये। भिन्न भिन्न ऐतिहासिक, सामाजिक, 





# यह कृत्य प्राद्नीन काल के यहूद्ियों में प्रचलित आआ और वर्ष में 
एक बार होता था । इसमें उन का एक बडा धर्म पुरोद्ित सब होगा के 
पाप एक बकरी के मिरपर झछाद देता था और तब वह बफरा जगल में 
छोड दी जाती थी ! इस परयार क्ोग्र समझत थ कि हमारे सिर के सब 
पाप और दोप उतरकर >उस बकरा के सिरपर चले गये और हम लोग 
उनसे सदा, के छिए मुक्त दो गये ।--अलुवादुक 


९४८ धरम का उपात्त और विरात 


और आधिक परिस्थितियों में मिन्न भिन्न जातिया अपनी सभ्यता साथ 
विकास करने छगता हैं और सब जातिया अपना अपना विश्वेष्ट और एक 
दूसर स चहुन भिन्न रूप धारण पर लगा हू और उनऊे व्यक्तिगत बिशप 
त्ताए बराबर बढ़ता जाती हूं । एसा अवस्या म जिस प्रसार उनका आर 
सब बातों म एक दूसरे स बहुत अधिर भेद दो जाते हें, उसा प्रशर 
उनके धर्मो के रूप भो एम दूसरें से बहुत भिन्न द्वो जाते हूँ ) परन्तु यह 
विषय बहुत ही विघ्तृत है और यद्दा हम इसका ग्त्रेचन नहीं रर सफ्ते। 
हमने यहा यहां बतछायया है कि धर्म के इस अंग ऊा विजास क्रिच मुख्य 
मुरय दिशाओं में द्योता है, और इमारे पाठकों के लिए यही यथेष्ट 
दोता चाहिये । 


चौथा प्रकरण 


के फट 





है 
<20०.. ्‌ ५. 
नातक आचरण और धरम 


पहले के प्रस्रणों में उई स्थानों पर हमने प्रमग वश नतिक आयरण 
और धर्म के पारस्परिक सम्बन्धों को चर्चा सी दै, परन्तु यह विपय इतने 
अधिऊ मदत्व का है क्रि स्वतन्त रूपसे इसका पूरा पूरा विवेचन कसने वी 
आवश्यकता है। “नतिक आचरण,” “ नोति, ” “' आचार शास्त्र ” और 
“आचार सम्बन्धा” आद ऐसे शब्द हें |क यादि इनकी व्युत्पत्ति और मूठ अथों 
पर विचार क्या जाय तो पता चलता ६ ऊँ ये उन विचारा के सूचक हैं तो 
समात्र त प्रथाओ और राति रवाजों के सम्बन्ध में आरम्मि ऊ काल में लोगों मं 
अ्रयाल्त थ। मनुष्यों का वोई समाज, चाद्दे वह क्तिन हो प्रारम्सिक और 
भादिम रूप में क्यों न ता, विन डुछ अथाओं और राति खाजा के क्‍्भा 


शैथा अक्रण न्द्छू 


धन्ना नहं। रह सकता; और उन प्रथाओं तथा रीति-रवाजों। का पान बरने 
के लिए उस सम्राज के सूव व्यक्ति बाध्य होते ६ और स्वभावत: अथवा 
अभ्यास-वह़ा वे, बराबर उनका पालन भो बरते हैं। अदिम काल की 
नीति केवल इस प्रसर की ग्रथाओं फ्रेपालन में ही है, इसके सिंवा बह 
और किसी बात्त में नहीं है । आदिम काल क छोगों को बरत सी  प्रथाएं 
और प्रणालियां ऐसी हैं जिनका नेतिक आचरण या सदाचार से इछ भो 
सम्बन्ध नद्ीं और उनकी बहुत सी प्रथाएं और अणालिया ऐसी भी हैं 
जो हमारे आचार झाद्र के इतने विरुद्ध पडती हैं कि इम उन्हें नीति विरुद्ध 
ओऔर अनाचारपूर्ण कद्वकर उनकी निन्‍्दा करते हैं । परन्तु यदि हम इति- 
हास री कसोर्टा पर जाख करे तो हमें पता चढता है कि ऊपर बतलाई 
हुई दोनों प्रसार की प्थाएं अणालिया नौति-संगतर्थी और इसी कारण 
सब छोगों के लिए उनका प्रात्त करना एक आबडइग्रक कर्तव्य हो था ! 
प्रथा या झढ़ि का आशय इस से भी कुछ और बढफर है। अभ्यास के 
कारण श्रथा या हपढ़ मनुष्य क्रे लए एक दूमरी प्रद्नति या स्रभाव का 
रूप धारण कर लेती है--उसके लिए वह प्रकृति या स्वभाव के समान ही 
हा जाती हूं, आभार लांग उनऊा पाछन एक एसोा सहज बुद्ध या सहज 
स्वभाव के वारण बरते है जो उन में प्राकृतिक रूप से तो नहं। होता, परन्तु 
फिर भी जिसे वे लेग अर्जित कर छेते हैं । तातपय यह (करे छोग उनका 
पालन बहुत इुछ स्वाभाविक तथा आवश्यक रूप मे करने लगते हट 


बहुत सी ग्रयाए एसा द्वोती हैं जो समाज के _ कल्याण के लिए बल्कि 
उसके स्थायी रूप से बने रहने के लिए भी, नित्तान्त आवश्यक होती 
हैं, और इस क्षण में जब उन नैतिक सिद्धान्तों या नियमों क्र भग द्ोता 
है, तब सब छाग उसक लिए क्रोध और असन्तोष अस्ट बरते हैं। समाज 
का यह बोध और असन्तोप उसकी आत्म-रक्षावार्ल सदृज बुद्धि वा 
तात्वालिर प्रतिक्रिया का ही फल होता है; और यहां छाप तथा असन्तोष 


६ धर्म कौ उत्पात्ते और विश्रस 

उन नियमों या सिद्धान्तों का भग करनेवालों को समाज की ओरमसे दढ 
दिलाता है | कभी कभी तो युह् दड इस सीमा तक पहुंच जाता है कि 
राग उस नियम भग करनेवाले का मार तक डालते द्द अथवा उसे मौषण 
अपराधा समझकर समाज से बद्िष्कृत कर दते हैं और सामाजिक सुभीततों 
से बचित कर देत हैं । इसके विपरीत समाज के सब लेग अपने नैतिक 
मिद्धान्तों या नियमा क प्रति आस्था और निष्ठा का भनुभव करते ई और 
अपनी वह आस्था तथा निष्ठा समय समय पर प्रकट भी करते रहते हैं। 
उनकी यह आस्था और श्रद्धा अनेक रूपों म॑ प्रकट द्वोती दै। वे खून वा 
बदल बहुत जल्दी और निष्ठुर्तापूवंक चुखते दें, आ््म रक्षा के समय 
अगवा दूसरों पर आक्रमण करन के समय पूर्यी पूर्री बीरता दिखलातेंई 
भर जादिम-बालीन समात्र क उदारता, आतिथ्य सत्यार आदि मूल और 
शान्तिपूर्ण गुणों का प्रदर्शन करते हैं। तात्पय यद्द कि नैतिक सिद्धान्तों 
और नियमों के अनुगार जितने प्रकार के आाचरणों और व्यवद्ारों वी 
आवश्यकता द्वोती है, उन सबका पू पूरा और बहुत अच्छी तरद से 
पाछन करते हैं और इन सब वाततों में औरों के लिए बहुत अच्छा आदश 
उपस्थित करते हें । 


लेगो के अच्छ कामों से समाज खुश द्वोता है और वुरे कामों से 
नाराज ह्वोत। दै, और इस खुशी नाराजगों के कारण रमानवाले अपने 
हृदय क राग विराग आदि जा भाव प्रस्ट करते हैं, वे कृद्य कत्ता और 
परिस्थितियों के अनुसार तौब या वोमल द्वोते दें | इस सम्बन्ध में मदत्वपूर्ण 
बात यह्द है फ्ि इस अकार थ अलुभूतया समाज के सब छोगों को समान 
रुप से होती हें, और जब समाज की सारी जनता में क्रोध या आनन्द 
की कोई भाषना पूरी तरह से फेल जाता है और वह जनता किसी कार्य के 
द्वास अपना वह क्राध या आनन्द प्रकट करन लगता है, तब उन लोगों 
के मनोविकारों का तीद्बता बहुत बढ जाती हैं | उदाहरण के लिए जब 
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किसी अपराधी की छोग पत्थर मार मारकर हल्या करने लगते हैं, उत्त 
समय इन मनोविकारों का तात्र रूप मली भाति देखने में आता है । हत्या 
के उस काम में सभी छोग बडे उत्साह से सम्मिलित होते हुए दिखाई 
देंते हैं। इस अकर सभी लोगों के मन पत निहत व्यक्ति के अपराध की 
भीपणता की छाप बहुत अच्छी तरह चैठ जाती है सब ल्येग समझ जाते 
हैं के इसने बहुत मौपषण अपराध किया था; ऐसा अपराध किसी को नहीं 
करना चाहिए और जो ऐसा अपराध करेगा, वह इसी प्रकार के दंड का 
भागी होगा ! 


यदि मौलिक और आराम्मिक नोतिमत्ता के इस वर्णन में हम अपने 
परिचित वर्गों था विभेदों से काम ले तो जिन कार्मो से सारा समाज 
नाराज ढ्वोता है, उन्हें हम भज्ुचित या खराब कह सकते हैं; और जिन 
कामों से सब छोग प्रस्त होते हैं या मिननी प्रशंसा करते हैं, उन्हें दम 
उचित या अच्छा कद्द सकते हैं। पर इस सम्बन्ध में हमें सदा इस बात 
का ध्यान रखना चाहिए कि केवल उसी दलू या समाज के छोगों के ही 
विचार से ने बातें अच्छी या घुरी द्वोती हें और उसी समाज में वें भच्छी 
या थुरी मानी जाती हैं । तासरये यह कि उन सब बातों का विज्वनव्यापक 
रूप से अच्छा या युरा द्ोना जावश्यक नहीं है । बहुत सी वातें ऐसी द्वोती हैं 
जो एक समाज या दल में तो अच्छी समझी जाती हैं, पर दूसरे समाज 
या दलवाले उसे घुरा समझते हैं। 
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यहां जिस सात्र से हमने आचरणों आदे को अच्छा या घुरा कहा 
है, उसो माव से समाज या दल के छोय अपने अत्येक सदस्य या व्यक्ति 
से इस बात वी आशा रपते हैं कि वह केवठ अच्छे काम ही करेगा और 
डुरे कार्मों स बचेगा । और समाज या दल दा अध्येक व्यक्ति स-ज्ञान भाष 
से सब की इसी आशा के अनुरूप काम करता है, इसी से लोगों में 
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ओऔचित्य की भावना उत्तन्न होती है और लोग अच्छे काम करना नैतिक 
दृष्टि सें अपना कर्तव्य समझते. हैं । 


बहुत से ऊंगली समाजों में छुछ विशिष्ट क्रियाओं के द्वारा अपने 
अपने नैतिक सिद्धान्तों की शिक्षा नव युवकों को उस समय दी जाती है, 
जब वे वयस्क होकर समाज के पुरुष वर्ग में सम्मिलित होते हैं।उत्त 
समय के अनेक झृत्य ज्राय' बहुत कुछ भय उत्पन्न करनेवाले और कष्ट 
दायक होते हें और उनका उद्देश्य यह होता है कि नवयुवक के मन पर 
घुरे कामों से बचने का ऐसा असर हो जाय जो जल्दी दूर न दो सके । 
बसूटो* ोगों में नवशुवकों को इस प्रसार की शिक्षा दी जाती है “ कभी 
चोरी मत करो । परसखत्री गमन या व्यभिचार मत करो । किसी की सम्पत्ति 
आदि वा दरण मत करो । अपने मातापिता का सन्‍्मान करो। अपने 
सरदारों की आज्ञा का पालन करो ।” और इसी शिक्षा के साथ साथ 
इसलिए उन्हें खूब जोरों से कोडे भी लगाये जाते है जिसमें सदाचार की 
थे सब बातें उन्हें सदा स्मरण रहें और वे उन्हें कभी भूल न जॉय। 
आसस्टूलिया के छुछ आदिम निवासी अपने नवयुवकों वो शिक्षा देतें है-''अपने 
बडों की आज्ञाओं का सदा पालन करो। तुम्हे जो कुछ मिले, उसके उपभोग 
अकेले मत करो, बल्कि मिन्रों को भी उसमें से उचित अश दो। सदा 
शान्तिपूर्ण जीवन ल्यतीत करों | छडक्यों या विवाहित झ्लियों पर आक* 
सण मत करो । ” इस प्रकार की नेतिक शिक्षाओं के और भी बहुत से 
उदाहरण दिये जा शक्ते हैं। हमारे यद्दा हिन्दुओं में इसी प्रकार की 
और भी बहुत सी शिक्षाएँ वालझों यों उसी समय दी जाती हैं, जब 
उनका यज्ञोपवीत संस्कार होता है। मनु के बतलाये हुए शक शे ल« 
बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार मूमा पैगम्बर की भी हें हु 


$« दक्षिणी आमिक्ता में चसूटोंडेंड (रे 
एफ छोञसा श्रदेश है और वहीं के निवासी बसूडो 
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दस आश्ञाएँ हैं जिसके दूसेर भाग में कहा गया है-” किसी की हत्या मत 
करों । व्टमिचार भरत क्रों। चोरी मत करो।?” इसराईल के बारह 
फिरयों में से पुरोहितों का लेवाईट नामक जो एक पवित्र फिरका था, 
उसके लेजिटिकस नामक पर्म-प्रन्थ के १६ वें अध्याय में इस प्रकार को 
शिक्षाओं में और भी बहुत सी बातें सम्मिलित की गई हे और रहन- 
सहन से सम्बन्ध रपनेवालो बातें भी छोडी नहीं गई है। आरम्मिक 
काल में साधारणतः नीति के साथ ह्वी आचरण सम्बन्धी बातें भी सम्मि- 
छित रहती थीं और लोग दोनों में उस प्रकार का कोई भेद नहीं करते 
थे, जिस प्रतार वा भेद आज-कल किया जाता है | यद्दी बात उन लैटिन 
नैतिक स्िद्धान्तों से भी विद्ध होती दे जिन्हें (०:८४ कहते हैं । 


समाज के नैतिक पिद्धान्तों के अनुसार जो काम नहीं करने चाहिएं, 
उनमें से योई काम अगर कोई आदमी बरता है. अथवा उन सिद्धान्ती 
के अनुसार जे काम करने चाहिएं, उनमें से कोई काम यदि आदमी नहीं 
करता, तब समाज की ओर से उस पर जो कोप होता है, उसका तो वह 
अनुभव करता दी है, पर अपने अन्दर से भी उसे अनौचित्य का अनुभव 
होता है । स्वयं उसके मन में भी एक प्रकार की स्थ्थनि होती है-उस के 
मन में अजुताप होता है। हम छोग प्रायः क्या करते हैं कि कोई अमुचित 
काम्र करने पर मनुष्य का विवेक उसका तिरसस्‍्कार करता है आदमी का मन 
कचोटता है। सम्भवतः विवेक के इस तिरस्कार और मन के कचोठने का 
मूल इसी प्रकार का आन्तरिक अजुभव है जो मनुष्य को कोई निन्दुर्नाय 
काम करने पर होता है । इसके विपरीत जब वद कोई अच्छा काम करता 
है और समाज उमसे असन्न तथा सन्तुध् होता है, तब॑ स्वयं उसके मनभें 
भी प्रमन्तता और सन्‍्तोष द्वोता है और ऐसे वा्मों का अनुमोदन उसका 
विवेक भी वरता है। जब कोई अच्छा या घुरा काम करने का अवसर 
आता है, तब मनुष्य पहले से ही समझ लेता है कि यदि में थद्ट काम 
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करूंगा तो इसके फल-स्वरूप मुझे अमुक प्रकार की अच्छी या बुरी अज्ु- 
भूति होगी; और इसी दृष्टि से मलुष्य का विवेक पहले से ही कह देंता है झ्लि 
अमुक काम करना चाहिए और अमुक काम नहीं करना चाहिए, ओर अन्त मे 
इसी विचार से ल्मेगों के नतिक क्तेव्य निभारित होते हू । 


ईमानदारी, विश्वसनीयता या एतबार और निष्टा या क्तेव्य-परायणता 
आदि वातों में बहुत से जंगलो फिरबों के लोग बहुत ऊंचे नैतिक सिद्धान्त 
रखते हैं. और अनेक विक्ट प्रसंगों पर यह सिद्ध हो चुका दै कि वे सदा 
इन सिद्धान्तों के अनुसार पूरा पूरा काम करते हैं। अर्थात्‌ मौका पड़ने 
पर यही सावित होता है कि वे बहुत ही ईमानदार, एतबार करने के 
काबिछ और पूरा पूरा साथ देनेवाले होते हैं । साथ ही उनवी रहन-सहन 
और तौर तरीके भी स्वयं उनके समाज के नैतिक सिद्धान्तों वी दृष्टि से 
बहुत अन्‍्छे होते हें, और प्रायः लोगों को यद्द कहना पडता है कि जब 
ऊंचे दरजें के सभ्य पुरुषों के साथ इस परमार के जंगलियों का सम्पर्क 
होता है, तब, उनके अनेक नैतिक गुण भी नष्ट हो जाते हैं. और 
तौर तरराके भी विगड जाते हैं। परन्तु यह बात केवल इसी लिए नहीं होती 
कि नई और ऊंची सभ्यताओं के जिन ग्रतिनिधियों से उन्हें काम पडता 
है, वे छोग स्वयं नैतिक दृष्टि से पतित द्वोते हैं। कमी कमी ऐसा भी होता 
है कि पादरी आदि वहुत अच्छी नौयत से और उन जंगलियों का धार 
करने तथा उन्हें अच्छा मार्ग दिसलाने के ब्रिचार से ही उनमें जाकर 
निवास करते हैं। परन्तु इसका परिणाम भी यद्दौ होता है कि वे जंगली 
बहुत बुछ नीति-भ्रष्ट हो जाते हैं । अत्तः हम कट् सकते हैं. कि इसका मुख्य 
कारण यही है कि जब विदेशियों के नेतिक [सिद्धान्त और नियम आदि उन 
जंगलियों में योडे-यहुत प्रचलित हो जाते हैं, तव वे गड्बड़ी में पड़ जाते 
ह और अच्छी तरह यह निश्चय नही करने पाते कि वास्तव में आदर्श 
और क्तेव्य क्या हैं, और इसी लिए उनके यहां के घुरने नियम और 
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प्रिद्धान्त आदि भी उनके लिए बहुत इुछ निरयक से हो जाते दे । 
फिरकों के जिम प्रसार के नतिक आचरणों का हम इस समय विवेचन 
बर रहे हैं, उनका पूरा पूरा पालन और निर्वाद्द मुख्यतः दो बातों पर 
निर्भर द्वोता है।पहली बात तो यह है कि फिरके या समाज के सब 
आदमी बिलकुल एक ही तरह फे-एक द्वी जाति और एम हा धर्म के-होंने 
चाहिएं, और दूसरी बात यह है कि कसी के अच्छे कामों को 
प्रशसा या घुरे कार्मों की निन्‍दाः समाज के सत्र लोग मिझकर 
अभथीत्‌ एक मत द्वोकर और पूरे जोरों के साथ करें। यह नहीं 
होना चाहिए क्लि बुछ छोग तो उसमझा प्रशस्ता या निन्‍्दा बरें और बुछ 
लोग न करें, अथवा कछ लेग तो प्ूब जोरों से उसको भ्रश्मंप्ता या निन्‍दा 
करें और बुठ छोग यों ही ऊपरी मत से कर के रह जाय | हम सब 
*ओग यद्द वात बहुत अच्छो तरह से जानते दे कि सामाजिस प्रधाओं 
आदि के पालन में इस प्रफार की स्थिति बहुत अधिर आयइयक द्वोती है । 
समाज के अ लिप्त नियम शुद्ध रुप से रूटिगत हो होते इं-वे रुटियों 
पर द्वी आश्रित रहते हें ! चे न तो बुद्धि सगत द्वा होते दर और न नीति- 
संगत द्वा, और इसी लिए उनके सम्बन्ध में किसी प्रकार के तक-वितर्क 
या बाद विवाद मी गुज्ञाइश नहीं रहता । यदि अनजान में क्रिसी सामा 
जिऊ नियम आदि के विरुद्ध दमसे कोई काम हो ज्यता है, तब दमारे मन 
मेजो अनुभूति या भाव उपन्न द्योता है, वह वास्तव में अनुताप या 
परचात्ताप के रुप में होता है और उस जनुभूति या भातर वी अपेक्षा प्राय 
अधिक ताज औए कट्ठ ढोता है, जो कोई एसा काम हो जाने पर होता 
है जे हमारे नेतिक नियमों ऊे विपरीत द्ोता दे, परन्तु फिर भी जे! हमारे 
रामाज या क्षेत्र में सहज मक्षमा कर दिया जाता है। तापये यद वि 
४ तिक नियमा का भग उतना युरा नहां सम्झा जाता, जितना बुरा सामा- 
जिक नियमों वा भग समझा ज्ञाता है। अभा इस बात दो सौ वर्ष मा 
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नहीं बाते होंगे कि पाश्चात्य देशों में ऊंचे से ऊंचे दरजे के लोग भी 
इन्द्व युद्ध में आपस में एक दूसरे को सार डालते थे और इस बात पी 
कोई परवा नहीं की जाती थी कि कानून और धर्म दोनों की दी दृष्टि में 
इस अकार झिसोी को मार डालना “ हत्या करना ” क्टलता है । और 
इसका कारण यद्दी था कि उन दिनों इसी बात में इज्जत समझी जाती थी 
कि यदि हमारे प्रति कोई कुछ विशिष्ट प्रकार के अपराध करे या हमारे 
साथ छुछ खास तरह की बुराई करे तो हम उसके साथ इन्द्न युद्ध करें 
यदि ऐसे अवसर पर अथवा किसी के हलकारने पर कोई आदमी 
इन्द्र युद्ध करने से इन्वार करता था तो वह भरा आदमी नद्ठी 
समझा जाता था, समाज में बहुत हां तुच्छ दृष्टि से देखा ऊाता था और 
समाज से त्यक्त हो जाता था | कम से कम सुनी सुनाई बातों के भाधार 
पर हम यद्द भी कद सकते हैं कि ईमानदार जुआरियों तक में जूए और 
हेनदेन भादि के सम्बन्ध में कुछ बंध हुए नियम होते हैं और उन 
नियमों का पालन जुआरियों के।हछए आवश्यक होता है । आजन-यछ के 
इन उदाहरणों से है हम यद् समझ सकते हैं कि आराम्मिक वाल के 
सामाजिक नियम ै्तेने प्रवलछ हुआ रखते थ और उन नियमों वा पाढन 
समाज के सब लोगों के लिए क्तिना अधिक आवश्यक दोटा था आर वें 
निग्रम हो विस प्रकार झ्थोगों से बल्पूर्वक अपना पालन करा लिया करते 
थ। थे नियम ऐसे होते थे कि उनके पालन बरने और न करने के सम्बन्ध 
में कभी किसी प्रकार का विवाद द्वो ही नद्दी सकता था-वें निर्विवाद 
रूप से पालन करने के योग्य माने जाते ये। उनझा नतिक आदिश पूर्ण 
और अखड होता था-उिसी के लिए उस आदेश या विवि से बचने पी 
कोई सूरत दी नहीं होती थी । और यदि कमी कोई उन नियमों वा मेंग 
करता था तो उप्तके पारिंणाम-स्वरूप उस्ते समाज से बहिप्कृत ट्टोना पड़ता 
था-वटह रामाज से अल्म कर दिया जाता था। 
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घट्ट सारा विकास धर्म और उसके अभ्युपगम्ों से बिलकुल स्वतन्न है । 
न तो यह विकास धर्म को हो प्रेरणा से हुआ है और न उसमें मानी 
जानेबाली बातों के घोर से दी । धर्म ने न त्तो कभी उचित्त और अनुचित 
था अच्छे और बुरे फे विचार की दी सेटि को थी और न उसने नैतिक 
कतेब्य है निर्धारित किये ये। नतों उसने छोगों में विवेक ही उत्पन्त 
दिया था और न आदिम-कालीन नाँति में सहायता पहुंचानेवाला दी कोई 
काम था। है भरे ने कुछ अपनी प्रथाएं और प्रणालिया अवश्य स्थापित 
की थे जा समाज के साधरण नियमों का अंग वन गई थीं। वियेक के 
सम्बन्ध में साधारणत्तः लोगों कौ यह धारणा दे कि वद्द एक बहुत उच्च 
"कोटि का और ऐथा ज्ञानातीत नैतिक नियम है जा विशिष्ट रूप से मल॒ष्य 
की प्रकृति में हो होता है और उसके द्वारा मनुष्य को आप से भाप भर 
अपनी सहज घुद्धे से ही इस बात का पता छग जाता है कि कौनसी बात 
उचित या अच्छी हैं और कौन सी अशुवित या घुरी दे, और उसमें एक 
एसी शक्ति होती है जिमसे उसका आदेश बिलकुल स्पष्ट और सुनिश्चित 
रद्दता हैं। साध ही झुथके पास एस ऐया श्र या शक्ति रदती है मिससे 
चड झाज्ञा-भेग करनेवाल को अज्ुताप गा पहुचात्ताप के ख्पमें दंड देता 
हूं और इम प्रकार मानोंया जान पड़ता है कि स्वयं उसके हृदय के 
अन्दर ही एक ऐवी देवीं न्‍्यायकारेंणों शक्ति उपस्थित रइती द्वेजा 
आशा-मेंय करनेवाले के मन में पश्वात्ताप उत्पल करके इस दंड देवों हैं। 
विवेक के सम्बन्ध के ये विचार भी मलुध्य क मन में उसी जरकार डद 
भावना क झुप में वत्चेमान रहते हैं, जिस प्रशार उसकी बढ विशिष्ट 
धार्तरिक शक्ति होनी है जा उसे घर तबा घार्मिक बातों छो ओर प्रशुत 
रखती है और जे। घर के बीज के रूप में उसमें व्तेमान रहतों दे। 
नैतिक पिद्धस्तों और नियमों आदि का झेत्र तो केवल इसी लिए बराबर 
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बढता गया था कि समाज सभ्यता के क्षेत्र में उन्नति करता जाता था और 
उपके सम्बन्ध दिन पर दिन अधिक जदिल दोते जाते थे । 


जेगलियों में जो| नियम अचलित दोते थे, वे सामाजिक दृष्टि से तो 
मान्य होते के, परन्तु इसके अतिरिक्त एक और कारण भी था जिधमे उन 
नियमों की मान्यता को और भी अधिक बल प्राप्त दो गया था। जो लोग 
संस्कृति के निम्नतम तलों पर द्वोते है, उनके मन में यह विश्वास तो द्वोता 
ही दै कि दम अमुक अमुक प्रकार के काये करके दाहु और द्वानिकारक 
शक्तियों से अपनी रक्षा कर सकते हैं अथवा उन्हें सन्तुष्ट और शास्त कर 
सकतें हैं और कुछ दूसरे उपायों स हम उन शक्तियों से अपने कुछ 
और काम भी करा सकत हैं, पर साथ ही उनका यह विज्रास द्वोंता या 
कि कुछ ऐसो वातें मी ६ जो हमें कभी नहाँ करनी चाहिएं; 
और यदि हम ये बाते अथवा काम करेंगे तो हम पर बहुत बडी आपत्ति 
आबगी अक्छू। इमार! सर्वेनाश ही दो जायगा | वे समझते थे कि कुछ 
ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें कभी छूना नहीं चाहिए, कुछ ऐसी अगदें दें जिनमें 
कभी जाना नहीं चाहिए और कुछ ऐमे काम दें मिनसे सदा और सेब 
अवस्थाओं में बचना भादिए। वे प्राय देखते थे कवि पहले कोई बात 
दोती हैं और उप्तके बाद द्वी कोई और बात या घटना हो जाती है; भौर 
इसलिए “वे भ्रम से यद्दी समझ बैठते ये कि पहली बात होने क कारण 
ही यद्द दुमरी बात भी हुई है और “इन दोनों में कारण तथा कार्य का 
सम्बन्ध है । मनुष्यों को जो कुछ अनुमव द्वोते हैं, उनका इस प्रकार का 
अ्मपूण क्रय सधार के सभी मांगों में लगाया जाता हैं और अजुभवों के 
सम्बन्ध का यह द्वेत्वाभाप्त विश्व-ब्यापी हें ॥ बस इसी देत्वामासत के 
आधार पर छोय यह समझ लिया करते ये झ्लि अमुझ अमुऊ काम करने 
का बहुत ही सीयण और घातक परिणाम होता है ६ इस अकार का एक 
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उदाहरण पुराने जमाने की लिखी हुई कुछ क्विताबों में पाया जाता है। 
उनमें कहा गया है क्कि अफ्रिका के परिचमी समुद्र-तट पर एक इच्शी 
रह करता था । उसे कह; संयोग से समुद्र के क्रिनार पडा हुआ क्रिसों 
जद्दाज का एक पुराना लंगर मिल गया । उसने उस लंगर में से छोद्दे का 
एक दुकडा अपनी कछुदाली बनाने के लिए काट लिया था। दूमरे ही दिन 
बह इज्शी अचानक मर गया । बस लोगों ने यही समझा कि यद्द लंगर में 
से लोहा काटने के कारण ही मर गया; और साथ द्वी उन्हों न यद्द भी 
समझ लिया कि जो कोई ऐसा काम करेंगा, वह भी जरूर मर जायगा। 
त्तमी से उन लोपों ने लंगर में से लोहा काटना छोड दिया। जंगलियों फे 
जगत में इसी प्रकार की बहुत सी ऐसी चौजें हुआ करती हें जिनके 
सम्बन्ध में उनका विश्वास होता है कि उनमें कोई- गूढ़ शक्ति रहती हे या 
उसके सम्बन्ध में हम यद्ट कह सकते हैं कि उनके विश्वास के अज्चुयार 
उनमें एक अक्वार का तारिम्रक विद्युत--प्रवाह होता है और वह उतना ही 
रद्वश्यपूण तथा घातक द्वोता दै, जितना भौतिक विद्युत-प्रवाद हुआ करता 
हू । वे लोग समझते हैं कि यदि इन पदार्थों के साथ हमारा, जान में 
अथवा अनजान में, जरा सा भी सम्पर्क हो जायगा अथवा यदि दम इन 
पदार्थों के समीप भी पहुंच जायेंगे तो दमारा वह सम्पर्क या सामीष्य ही 
उन पदार्थों में स उप विद्युत्‌ को अवाद्िित कराने के लिए ये हा 
जायगा | उन पदार्थों को छूत द्वी या उनके पास पहुंचते द्वी उसमें से बह 
घातक विद्युतु-अवाद निकल पडगा और उनकी गृह शक्ति हमारा नाश 
या अन्त कर डालेगी। 

जीव-देद-पार्थक्रयवाद को दृष्टि से इसका कारण यह बतलाया जाता 


है कि उन पदार्थों में जो मूतात्मा निवास करतो हैं, वह इमारे छूने या 
पास पहुंचने से अपनी व्यक्तिगत क्षत्ति समझती दे और इसी लिए इम 
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पर अपना कोंप अकट करती दे, और जब दम पदाये में रहनेवाली 
भूवात्मावाले विचार से एक कदम और भगे बढते हैं, तब यह मानने 
लगते हैं कि वह कोई भुतात्मा नहीं बल्कि देवता है, जिसके लिए बढ़ 
पदार्थ परम पवित्र हैं ओर हसारे स्पशे या सम्पक से उप्त पदार्थ की 
बह पविनता नष्ट होती है जिस से दम पर उप देवता का कोष द्वोता 
है । इंसाइयों और यहूदियों में एक पौशाणिक कया श्रचलित दे जिसमें 
कहा गया हूँ कि शअमु ( वैं.0ात ) एक बार एक छकड़ा गाडी पर एक 
सन्दृक में बहुत से धर्मग्रन्य भरकर कही करे जाकर रदें थे । रस्त में एक 
जग़द व छक्डागाडी कुछ उल्टने को हुई ) इस पर उज्जाई ने अपना 
हाथ इसलिए झांग्र बढाया जिसमें धर्मग्रन्थों से भरा हुआ बद्द सन्दूक 
गिर न पड़े । परन्तु उस सन्दुक की पविश्नता का उसे ऐप प्रवल्ल आपात 
लगा कि अभी उसका हाय सन्दूक तक पहुँचन भी न पाया था कि पह 
तुरन्त मर भया। पदायो में रहनेवाले इस घातक तरल पदार्थ के लिए 
जो किसी का स्पशे या साम प्य सदन नहीं कर सकता, इबरात़ी भाषा में 
जो शब्द हैं, उसका अर्थ “ पविश्नता ” द्वी होता है। इस अकार के 
पविश्न॒ पदार्थी के स्‍्पश या सामीप्य के घातक परिणामों के अवश्ग्रम्भावी 
होने के सम्बन्ध में लोगों का विदास इतना अधिक दृढ दें कि जब कभी 
स्वस्थ तया बलवान पुरुषों ने भी उन पदार्थों के प्रति ब्रिलकुल भनजानर्म 
भी इस प्रकार का कोई अपमानकारक व्यवद्वार किया दे, तद ज्यों हीं 

उन्हें इस बात का पता लगा दे कि हमसे भुरू से यद अपराध दो धया 
है, त्यों दी वे गिर पडे हैं और मर गये हैं, और उनके इस प्रकार 
मरने का कारण यही या कि जक दे यह वात जानते ये कवि हमने जो कुछ 
किया है, उसके फ़ल-स्घरूप इम अवश्य ही मर जायगे। तात्पये यह हि 
बे मारे दहशत के ही सर गये | 
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जिन व्यक्तियों, पदाथ या कृत्यों में इप गुढ घातक शाक्ति का निवास 
होता है, उन्हें प्राय: टैबू ( प'8७छप ) कहते दै। यह टाबू वास्द में 
पोछिनाशियन ( 220)एप९अंछां ) भाषा का झब्द दे और कहते हैं कि 
उस भाषा में इसका अर्य दे-“ अंकित या चिन्हित ” परन्तु अब रूढ़े 
और धरम में इस दाब्द का प्रगेग साधारणतः बात के अर्थ में द्वोता 
है। टेंबू शब्द का वर्जन या मनादीवाला जो अथे हैं, वढ तो केवल 
सामाजिक और गौण है । उसका वाहतविक और मूल अर्थ ते वह अनि- 
बाय, आप से आप द्दोनेवाला और अतुलनीय या अपरिमित परिणाम है 
जो किसी की पवित्नता भंग करने से होता है | फिर एक वात यह भोौदे कि 
यह परिणाम संकामक होता है । आदिम काल में सारा समाज प्रायः समी 
दृष्टियों से एक ही माना जाता या; और यदि समाज का कोई आदमी 
जानबूझकर अथवा संयोग से कोई काम कर बैठता था ते! उसका 
परिणाम उसके परिवार के सब लोगों को, यहां तक कि सारे समाज को 
भी, भोगना पड सकता था-उस कार्य से उसके परिवार और यह्दा तके 
कि समाज का भी नाश हो! सकता था। यदि समाज का कोई आदमी 
इप्र प्रकार का अनुचित कर्म कर बेठता था तो समाज को यद्द भय होता था 
कि कहीं सारे समाज को ही इसका परिणाम न भोगना पडे; और इस भरयंत्रर 
संकट से बचने के लिए और उमके परिणाम के संक्रमण से अपने आवकों 
अक्षालित करने के लिए समराजवाले या तो उप अनुयित कृत्य करनेवाले 
को मार डालते ये और या उसे समाज से बद्दिष्कृत कर देते ये। तात्पर्य 
यह कि किसी न किसों रूप में वे उतके साथ सब्र प्रकार के सम्बन्धों का. 
परित्याग कर देते थे और उसके किये हुए काम से अपने आपको बरी 
कर छेते थे । 


जिस प्रकार के संस्छारों या विश्वासों का हम इस समय बेणेन कर रहे 
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हैं, वे नैतिक नहीं ह, परन्तु फिर भी इस प्रकार के निषेधों का पालन 
सामाजिक नियमों का एक अंग द्वो जाता है और आत्म-रक्षावाली भान्त- 
रिक झाक्ति दी सब छोगों से बलपूरवेक इसका प्रालन करती है) इस अ्कार 
इसे दोहरा बल प्राप्त द्वो जाता है और वह पुणे रूप से प्रभावशाली भी 
होता है; और इसी लिए बिन लोगों के द्वाथमं अधिकार और बल होता 
है, वे सब लोगों के द्वित के विचार से अथवा सरदारों या पुर्नेह्ितों के 
विशेष लाभ के विचार से यद्द प्रथा ऐसे दूसरे बड़े बडे क्षेत्रों में भी प्रच- 
हित कर देते हैं जिनमें पहले से इस प्रकार की बातों के लिए कोई 
उाकृतिक आधार उपत्पित नहीं रहता । इवाई (89७) ) शापुओं 
( प्रशान्त मद्ासागर ) में तो यद्द प्रथा इतने अधिक और असह्य विस्तार 
तक पहुंच गई थी कि उन्नोसवों शताब्दी के आरम्भ में इसने वहां का सारा 
सामाजिक ढांचा ही नष्ट कर डाला या ॥ 


फ़िर हैयू भी मूउतः धार्मिक नहीं था उमकी उत्पत्ति भी धर्म के 
क्षेत्र में अथवा धार्मिक विचारों से नहीं हुई थी। परन्तु माना यही जात्ता 
है कि यदि कोई मनुष्य किसी भृतात्मा या देवता के क्षेत्र में प्रवेश फरे या 
कोई ऐसा काम्र करे जे! उन्हें अभ्रिय दो तो उसके द्वोनेवालि दुष्प्ररिणाम 
भूतात्माओं या देवताओं के प्रकोप के हो फल स्वरूप द्ोते हैँ और इसी 
लिए इसका भी धम के साथ सम्बन्ध स्थापित दो जाता है ॥ और जब 
इस प्रद्ार को बातें धमे के अन्तमेत हे जाती हैं, तब पद्दा उनके क्षेत्र 
का और भी अधिक विस्तार द्वो जाता है और उनका महत्व तथा भमि- 
श्राय बिलकुल बदल जाता है । अब जितनी चीजें विशिष्ट रूप से देवताओं 
की मानी जादो हैं. अथवा जितनी बातें विशिष्ट रूप से उन्हें अग्रस्त 
करनेवाली मानी जाती हें, वे सब इसी भ्रकार के निषेघ के अन्तर्गत आ 
जाती हैं । पहले सैक्रशण को दूर करने के लिए जो शारीरिक या मौतिक 
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कृय किये जाते थे, वे अब भुत-प्रेत्तों और उनके प्रभावों को दूर करनेवाले 
माने जाने लगते हैँ और अन्त में प्रायर्िवत्त तथा तुष्ठि के सब कृत्य 
देवटाओं के उद्देश्य से होने छगते हैँ । पाप का भाव इसी प्रकार के 
विचारों या घारणाओं से उसन्न होता है । 


यथप्रि मनुष्य के आचरण को नियन्त्रित रखनेवाले इस प्रकार के 
निषेध बस्तुत: नैतिक नद्दीं द्वोति, परन्तु फिर भी बहुत सी ऐसी बातें, जो 
आराम्मक काल मे आर प्रायः सब जगह सबसे आंधक ननापेद्ध माना 
जाती थीं, नेतिक भाचरण के क्षेत्र में द्वी आ जाती दे । यद्दा नैतिक 
आचरण उसी अर्थ में प्रयुक्त किया गया है जिस अर्थ में साधारणतः 
आज-कल सव लोग उस्रका प्रयोग करते हैं | उदाहरण के लिए संसार के 
बहुत से भागों में अब भी यद्द श्रथा प्रचलित दै कि जब कोई आदी 
किसी दूसरे को मार डालता है-फिर चाहे वद्द युद्ध-क्षेत्र में अपने श्र 
के मार डालनेवाला योद्धा ही कयें न दो-तब उसे समाज में प्रविष्ट होकर 
अपना पुराना मामूली स्थान फिर से प्रदण करने से पहले प्रायः प्राय* 
हिच्त्तों और श॒द्वियों से सम्बन्ध रखनेवाले बहुत से बड़े बडे कृत्य करन 
पड़ते हूँ | प्राचीन काल के यूनातियों में यद्द प्रथा प्रचलित थी कि जब 
किसी आदमी के द्वाथ से केवल संयोग से भी किसी दुपरे आदर्मी छी 
हत्या हो जाती थी, तव लोग उसे नर-हत्या का भपराघी ता नहीं समझते 
थे, परन्तु फिर भी उसे कुछ काल के लिए अपने देश का परित्याग करना 
ही पढ़ता था और किमी विदेशी या अपरिचित से अपनों शुद्धे करानी 
दी पड़ती थी ( इस प्रकार की अवश्थाओं में जो झृत्य किय जाते ६, उनके 
घहप या श्रकृति से ह इस बात का पता चल जाता है कि आरम्भ में ये 
सब कृत्य केवल शारीरिक अपवित्रता दूर ऋरने के लिए द्वी हुआ करते 
मे। परन्तु जंगली छोग इस प्रद्यर के इृत्यों के जो कारण बतलाया करते 
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हैं, वे भराय उनके उसी जीवदेद-पार्थक्य वाले मिद्ध न्त के ही आधार पर 
होने हैं । वें कहते दे छि हम य सब कृत्य इस लिए करते ६॑ कि जिश्में 
निद्दत पुरुष की प्रतात्मा हमसे दूर रद्द अथवा सन्तुष्ठ तथा अनुकूछ दो जाय | 
परन्तु यदि छाई अपन दी गात्र अथवा घगे के किसी को आदमा दृस्या 
कर डोले ते। साधारणत: यद्दी माना जाता है. कि उसका प्रायश्चत्त इस 
प्रकार के रुपायें से नहीं हो सकता | इसमें ता खून का बदला खूम से 
ही चुकाया जा सकता है>इममें' दस्थाकारं को मार डालन की दी आाव+ 
एयकता द्वोती हैं । 


जगलियों में प्राय: बह भो नियम द्वाता है. कि वे अपने से मिलते 
जुलो कुछ विशिष्ट वर्गों या दलों के साथ न तो विवाह-सम्बन्ध द्वी करते 
हैं भोर न उन वर्गों के ह्॑ पुरुष आपस में अनुचित सम्बन्ध द्वी करते 
हैं। आज-अल इम लोगों में जो अगम्या-गमनवाला पिन्वान्त अचलित 
है, वहीं सिद्धान्त आदिम काछ के निवासियों में इस प्रकार के निषधधों के 
रूप में प्रवलित था । अब यदि इस प्रकार के वर्गों में का कोई पुरुष या 
जी किसी दूसरे वर्णित दगे को स्री या पुरुष के साथ विवाद कर छेया 
अचुचित सम्बन्ध स्थापित कर ले ता यद्द भी एक ऐवा मद्दापातक साना 
जाता है निप्तका कोई प्रायरिवत्त दो द्वी नहीं सकता | यद्द बात समाज क 
मुझप सिद्धान्तों या नियमों के अन्तगंत मानी जाती है, और यदि कोई 
इस सिद्धान्त या नियम का उलघन करे तो उसके दुष्परिणार्मों से बचने 
का एक मान उपाय यही माना जाता हू कि इस श्रकार निषिद्ध विवाह या 
अनुचित सम्बन्ध करनेवाले पु और स्नी दोनों को मार डाला जाय! 
कुछ स्थान में यह भय भो प्रचलित है कि ऐसा निषिद्ध कमे करनेवाले 
पुरुष और जिया दोनों ही अपने अपने समाज से बद्दिष्कृत कर दिये जाते 
च्फे _ हक मु कब तप नस नि 3०: 
६ आर अपने पापों के फल भोगये के लिए बिलकुल छाड दिये जाते है । 
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इबरानियों में यह नियम प्रचलित था कि व्यभिचार करनेवाली ज्लो को तो 
समाज के सब लोग पत्थर मार मारकर खतम कर दिया करते थे, परन्तु 
और अनेक प्रकार के अगस्यागमर्नों के लिए कानून की भोर से किसी 
प्रकार के दंड का विधान नहीं था | इस सम्बन्ध का अशुभ वाक्य इस 
प्रतर ६- ऐसा पुद्य अपने समाजवालें से बिलकुल भलग कर दिया 
जायगा। अथात्‌ स्वयं इस द्दी उस मनुष्य वा अन्त कर डालगा। 
इस अभिव्यक्ति या कथन की अपेस्येयता से यही सूचित होता है कि 
आदिम काल के मभुष्ये की जो यद्द धारणा थी कि निषिद विवाद अथवा 
अग्रम्यागमन करनेवाल पातदी अपने पातक के भीषण और घातक 
दुष्परिणाम के फल स्वरुप आपसे आप नष्ट हो ज/यग), उच्ती घारणा का 
यहूदियों में फिर से आविभाव या प्रचार हो गया धा। यहूदियों में इपी 
प्रकार के बहुत से प!तक माने गये हैं, जिन्‍्दें केरियाथ (7 00॥800 ] 
फदते है ( मिशनाद उैध9)॥8 में इस प्रकार के छत्तीत्त पततक गिनाये 
गये हैं ) और अच्छी तरद देखने से पता चलता द कि आसम्म में ये 
सब केवल निषिद कर्म हो थे, परन्तु ऐसे निषिद कम थे जिनके सम्बन्ध 
में यह माना जाता या कि स्वयं इनमें ऐसी देवी शाक्ति वर्तमान दे जो 
इनके कर्ताओं को आप से आए दंड दें देती है ओर अपना बदला चुत 
हेती है । अन्तर केवल यही है कि इनके सम्वन्ध में यद्द नहीं गाना जाता 
था कि हुये इनमें कोई आन्तरिक घातक धाक्ति दे, बल्कि उस घातक 
शा के स्थान पर दंड देनेवाली देवी या ईश्वरीय शक्ति मानी जाती थी । 


दुबताआ # जा अपराध किये जांत रे, उनका बदला ताबू लत 
ही हें, पर कदावित्‌ इसी प्रकार धरे धीरे लोग यद्द भी मानने लगते 
कि नीति के छुछ दूसरे क्षेत्रों में सी अपराधियों को दंड देते ई, अथात 
जन मनुष्य कुछ विशिष्ट नैतिक अपराध करता है, तब उसका दुंड उसे 
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देवताओं की भोर से मिलता दें । अथवा यही बात इम दूसरे शब्दों में 
इसी भ्रकार कद सकते हैँ कि सामाजिक लियमों में जो इस प्रकार के 
निषेध हुआ करते हैं भीर जिनका आधार सामाजिक नहीं बल्कि उससे 
भिन्न दुछ और दी हुआ करता हैं, वे निषेध भी आगे चलकर धार्मिक 
स्वरुप घारण कर लेते ह। धम्म के क्षेत्र में अनेक बातों के सम्बन्ध में 
यह माना जाता दै कि वे सक्रामक होती डे और उनका पाप एक से दूपरे 
को लगता है तथा वंशानुकम से चलता डै । यदि कोई आदमी कोई 
विशिष्ट पाप फरता दे तो वद्द पाप उसझे लड़कों पोतों और पदपोतों तक 
चलता है और उसके कारण वंश ही पातकी हो जाता है । यदि इम इस 
प्रकार की घारणाओं के मूल का पता लगाना भाहें तो फदाजित यही 
सिद्ध होगा कि ऐसी धारणाएं वद्दी टैयूवाली या निषेघात्मक धारणाओों से 
उत्पन्न दोती हैं । यूनानी भाषा के भमेक दुःखान्त नाटकों में इस प्रकार 
की धारणाओं और भावों की मुख्यता पाई जाती है; और उदादरण के 
लिए हम ओोएडिपस है का शोचनीय अन्त या एट्रियस्त + के वंश का विनाए 
ले सकते हैं । 





६ ओएडिपस, युनानी अनुभृतियों के अनुप्तार, थीब्स के राजा 
लेश्यस का लडका था और उसकी माता का नाम जोकास्टा था। छिंसी ने 
भविष्यदूवाणी की थी कि जोकास्टा के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न दोंगा, उती 
के द्वाों लेशयस मारा जायगा। इसी लिए जब ओकास्टा के गे से 
ओपएडिंपस'का जन्म हुआ, तब लेइयस ने उसके येर छिद्वाक्वर उसे 
पद्दाड पर फेंकवा दिया। बद्ाँ कुछ गड़ेरियों ने उसका परालन-पोषग 
करके उसे बडा किया । एक अवसर पर जोएंडिपस और लईयस का 
सामना हुआ और उसने अपने पिता को न पहचानकर मार डाला + इमके 
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आगे चलकर ज्यों ज्यों समाज का राजनीतिक विकास द्वोने गा, 
सो स्‍्यों इस भ्रद्मर रे विचार भी बढनेलपे भौर उनका बहुत कुछ दूर- 





बाद ओएंटिप ने रिफिक्स नामक विकट जन्तु के द्वायें। जर धीरुूध की 
रक्षय की, तब भरीब्सवाल्श ने उस पर अ्रसन्न होकर उम्रको माता जोकास्टा 
# साथ ही उसको विवाह कर दिया। इसी पातक के कारण उस देश में 
एक भयंकर महामारी फैली । उस समय किसी भविष्यद्वक्ता ने कट्ठा कि 
जब तक लेश्यस की दृत्या करनेवाले का पता भ लगेगा, तब तंक इस 
मद्दामारी का अन्त न होगा । इस पर ओएडिपस स्वयं ही लेश्यस वी 
हत्या करनेवाले का पता लगाने फे लिए निकला। श्रन्त में टिरेपियस 
मामझ पैगम्वर ने उसे बतलाया हि तुम्हीं लश्यस के लड़के हो और 
मुम्दीने भजान में अपने पिता को दृत्या की है । उप्ती समय उसे यह भी 
पत। चला कि जिस ओोकास्टा के साथ मेरा विवाह हुआ हैं, बह वातवब में 
मेरी माता है । इस पर जोकास्टा टो फाप्ती छगा कर मर गई और ओए- 
हिपस ने अपने हाथों स अपनी आंखें निकाल कर फेंक दो ।-अनुवादक | 
% एट्रियल, पौराणिक कथाओं के अपुसार, पेलोप्प का लड़का और 
हेन्टेलस का पोता था। जब यद्द माइसेनेई ( 2/५००78० ) का राजा 
हुआ, तब इसने अपने भाई थिएस्टीज फो देश-निकाल दे दिया, 
और तब कुछ दिनों बाद एक दावत करके उसमें विएस्टीज को 
मोजन के लिए धुडाया । उस समय उसने थिएस्टरीज़ के ही बाल-बच्चों 
की हत्या करके भौर उन्हीं का मांस पकवाकर उप्तके सामने खाने के लिए 
परोसवाया | इस भौषण पाप के कारण दी एट्रियस के बंध को देवताओं 
मे शाप दिया गिससे उसके बंशवरों को बड़े बढ़े कष्ट भोगने पड़े और 
अत में उस वंश का विनाशददी हो गया। -भजवादक । 
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व्यापों परिणाम हुआ । जैसा कि दम इससे पहलेवाले प्रकरण में वतला चुके 
है, लोग देवताओं को मो देवी शासकों के समान समझने लगे | जिस _ 
प्रकार सभ्यता की इस अवस्था के मानव शासक समाज के सब श्रकार के 
प्रचलित नियमों के रक्षक माने जाते ये, उसी भ्रकार देवता भी उन 
नियमों के रक्षक माने जाते थे और उस तियमों का मेग करनवारों को 
इस प्रकार का दंड देते थे, जो साधारणतः बदला चुकानिवाली बातों से 
मिन्न द्वोंता था और जिसमें जन-साधारण को भी कुछ दिलचस्पी रद्दती 
थी। यद माना जाता था कि इस भ्रवार के जो अनुचित कृत्य मनुष्यों की 
दृष्टि स बच जाते हैं. अथवा जे। अपराध ऐसे लोगों के भ्रति किये जाते 
है जा स्वय अपनी रक्षा करने में असमर्थ होते हैं, उन पर देवता लोग 
विशेष ध्यान देवे हैं भऔौर उन अव्वुचित कृत्य करनेबार्ों या अपराधियों को 
वंद्ी दंढ देते है । अब भी साधारणतः लोग दूसरों के अस्याचारों से 
पोडित होने पर और स्वर्य उसका अ्रतिकार करने में असम द्वोने पर 
कह्दा करते दें कि इसका बदला ईश्वर अथवा अमुक अमुक देवता लेगा। 
देवता लोग विशिष्ट रूप से केवल उन्हीं बातों के लिए लोगों को दंड नहीं 
देते, जिन्हें भाज-कल हम लोग अनोति-पूणे आचरण कदतेहैं, परन्तु 
फिर भी इस् प्रकार के कामों के बदले में देवताओं की औोर से मिलनेकाले” 
दंड की जो धारणा दे, उसे इस क्षेत्र में एक और भी विशिष्ट प्रकार का 
मत प्राप्त दो जाता दे | 


7”. देवता भी पार्थिव राजाओं की भाति शासक समझे जाते है और 
इसी किए लोग देवताओं से भो यद आशा करते हैं कि वे बिलकुल टीरू 
ठीक न्याय करते हैं और निष्पक्ष भाव से लोगों को दुंढ देते हैं। पार्थिव 
राजाओं और देवताओं में जो इस प्रकारका' साम्य स्थापित होता है, 
उसके कारण छोगों का यह दृढ विश्वास हो जाता है कि देवता छोग पूर्ण 
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स्यायशील द्वोते दे और बढते बढते कुछ दिनों में ईश्वर के साथ न्याय का 
ऐसपा अभिन्न सम्बन्ध स्थापित हो जाता है. जियका कभी विच्छेद नहीं 
दोता; और लोग यद्द मानने लगते दूँ कि ईश्वर परम न्यायाशील है और 
न्याय का विचार उसी से निकला दे | इसके सिवा एक अच्छा राजा केवल 
निष्पक्ष भाव से न्याय दी न्॒द्दों करता, वद्द बुद्धिमत्तापृवेक भर निःस्वार्थ 
भाव से अपनी भ्रजा के द्वित-प्वाथन के भौ सब काम बराबर करता रहता 
है, और इसी लिए देवताओं में मो इम आदर का भारोप कर दिया 
जाता है | जिस प्रडार मनुत्य का अत्याचार अमह्य माना जाता है, 
उद्ी प्रकार देवताओं का अत्याचार असम्मव॒ स्रमझा जाता डे और कभी 
किसी को इस बात की कल्पना भी नहीं हो सकती कि देवता मौं कभी 
किपोपर अत्याचार करते हैं। परन्तु यह एक ऐसए विपय दै मिशका 
विवेचन इस प्रकरण में नह हों सकता और इयो लिए यद दूसरे प्रकरण 
के लिए छोड दिया जाता है । 


जब लोगों का यदद विश्वास द्वो जाता हैं. कि देवता टोग समाज के 
प्रचलित नियमों के केवल संरक्षक ही नहां हैं और उन नियमों को भय 
करनेंनेलों को वे केवल दंड ही नहीं देते, वल्छि सभी प्रकार के 
सामाजिक, नागरिक और धार्मिक नियमों तथा विधि-विधानों 
के कत्ती भी हैं, तद लोग यह भी समसने लगते हैं कि उन नियमों का 
भंग या उपेक्षा करना स्वयं ईइवर के विरुद्ध अपराध करना हैं। साधा- 
रणतः लोकिक बातें में भौयदी माना जाता है कि जो आदमी कानून 
भी बनाता दो और छोगों पर शासन भी करता हो वह कानून के खिलाफ 
चलेनेवालों को पूरा पूरा दंड देता हैं ] ठीक यही चात ईडर या देवताओं 
के सम्बन्ध में भी मानी जाती दे | तिस पर अगर कोई जान-बूझकर इस 
प्रचार का क्षपराघ करता हैं, तो वद्द मार्तों उसके भषिक्यर भौर शक्ति 


थ, 
पा 


१:] 
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का मुकाबला करता है और इसी लिए ईख़र या देवता उसमे और भी 
दूने असन्तुष्ट द्वोते हें । इस प्रकार जब अशुचित झृद्यों का सम्वन्ध प्रत्यक्ष 
रूप से ईइवर के साथ स्थापिय दो जाता है, तथ वही अनुचित कृत्य 
पाप या पातक गिने जाने छगते हैँ । 


सस इसी प्रकार नैतिक आचरण सम्बन्धी बातें अन्त में धर्म के 
सत्र में जा पहुंचती हैं, और अनीति पूणे आचरण धम-विदद्ध समझा 
जाने लगत। दै । धमम में भनीति पूर्ण आचरण का निषेघ होता दे और 
उस के लिए दंड का भी विधान होता है | इसक। कारण यद्दी दे कि जब 
सभ्यता की ययेष्ट उन्नति दो जाती है, तब उनके मीलिक अधिकार और 
निषेध भादि नष्ट हो जाते दें और उन पर थार्मिक अधिकार तथा निषेध 
को छाप लग जाती है । जैसा कि दम पहले बतला चुके हैं, आरम्भ में 
बहुत दी छोटे छेटे दलों के एस समाज द्वोते थे जिनमें सब लोग सभी 
यातें में एक परे हुआ करते ये और उनके द्वित या घ्वार्थ भो बहुत दी 
सीधे-सादे हुआ करते ये भोर आरम्भिक नीति खम्बन्धी विचार भी 
इन्हों परिस्थितियों में उत्पन्न हुए थे और इन्ही के आश्रित थे । जब 
घड़े बडे नगर बनने लगे और उनमें बहुत सो मिन्न भिन्न जातियों के 
लोग “आकर बसने लछंगे और उन सब के द्वित या स्वार्थ भी जटिल हो 
गये, तब समाज के मत की बह पुरानी शक्ति भी शिशथिल पड़ 
गई जो पहले सब लोगों को उन नियमों का पालन करने के लिए 
विवश करती थो। फिर संसार और प्रकृति “के कार्यों से सम्बन्ध 
रखनेवाला ज्ञान भी बहुत बढ़ गया था जिससे आरम्मिक काल के बहुत 
से विश्वासों की जड़ कट गई ) अब नेतिक आचरण को यातें पैवी नियम 
के क्षेत्र में आकर उत्तका आअंग्र बन गई थीं, तव आरम्मसिक काल के 
साम्राजेक नियमों का स्थान केवल धर्म हीं अहण कर सकता था जौर 
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उप्तो ने 4ह स्थान प्रदणे भी छर लिया। परन्तु यह नई धार्मिक मान्यता 
आर निषेध भो तभो तक अपना काम कर सकते थे जब तक लोग 
स्वयं घ्र वा अधिकार मानते थे और जब तक ये खुलम सुह्ा यद्ट नहीं 
कहते थे कि धर कोई चीन दो नहीं दै। पान्तु घममे में विशेष रूप से 
पुशाण-प्रेम होता दे और वद जहदी पुरानी बातों को नहीं छोडतु, इसी 
लिए धर्म के द्वारा उन नैतिक आचरण सम्बन्धी बातों ने भी और प्राचीन 
काल के बहुत से छृद्यों तथ' कम-हांडों आदि ने भी एक निशिचत और 
स्थायी रूप घारण का लिया या, जो अनेक युगों से एकत्र द्वोते चले आते 
थे भार जिनका अमी त्तक पर्मोकरण नहीं हुआ था| जिन्हें दम लोग 
आज-क्ल नेतिक निषेध कदते हैं, वे नीति स हतर बहुत से निवेधों के 
साथ इस प्रकार मिल-जुल गये थे कि जहदी अलग हो नहीं किये जा सकते 
थे। दुर्भाग्य, रोग, पाप, अपराध और दंड भादि सब' भापस में ऐसे 
मिल-जुल गये कि उनका अन्तर ई, जहदी पमझ में नहीं भाता था और 
इनमें से हिसो एक के लिये जो प्रायश्चित्त आदि निधारित हुए थे, वही 
दुधरी अनेक बातों के लिए भी दोने लगे | धमे को आचारन्शाज़ौय रूप 
नहीं दिया गया था, वाहक नेतिक आचरण को धार्मिक स्वरूप दिया गया 
था | और इसी लिए नैतिक उन्नति के मा में धम के कारण श्रायः बहुत 
बढ़े बढें विश्न उपस्थित द्वोते रदे दें । यद्द बात उस अवस्था में और 
भी विशेष रूप से देखने में जाती है, जिस अवस्था में नैतिक नियम 
आदि पदविश्न धर्म-प्रस्यों में सम्मिलित द्वो कर निरिचत दे। जाते हैं; और 
यह मान लिया जाता है कि इन घर्म-पन्थे। के साथ साथ इन नियमों भादि 
का भी ईश्वर की ओर से विधान अथवा आमास हुआ है और ये सब 
इंख़र- हृत हैं | इसका फल यह द्वोता है कि वे नेतिक नियम न तो घटामे 
या बढ़ाये दी जा सकते देँ और न उनमें छिसी अकार का परिवर्तन दी 
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जाती हैं; स्वयं उन्हीं उपररणों वी भी पूजा होने लगता हे; और इस 
उपफरण पूजा के सम्बन्ध म भी हम यही मान सउत हैं ऊ्ि इसका आरम्म 
भी ठसी प्रखर होता है, जिस प्रसार जीविया के साधनों को देव रूप में 
मानकर उनका पूजन आरम्भ द्वोता है । हमार यहा प्राचीन वेडिक वाल में 
जो यज्ञ आदि द्वोते थे, उन में मुख्य उपकरण हम अम्रि वो ही मान 
सकते हैं, और यज्ञ की उसी अम्रि वो वैदिक ऋषियों ने एक स्वतन्त 
देवता फ रूप में मान लिया था और उस भ्षम्तमि वी भी पूजा होने लगी 
थी ॥ यज्ञों का दूभरा प्रधान उपस्रण सोम था और यह सोम भी देवता 
के रुप में पूजा जाता था । इस प्रसार भारत में ऋग्वेद काल में जो अनेरू 
बडे बड़े प्रद्धति-देवता माने जाते थे, उन्हीं में अग्नि और सेम वो भी 
स्थान मिल गया था। 


बहुदेवयाद का विकास यिलकुछ अढ्ग और स्ततम्थ या एप 
न्तिक रूप से नहीं दोत। और इसा एिए अन्त में बहुत से लोगों के मिन्न 
मिन्न देवता एफ दूमेरे के साथ मिल जाते हे । जब एक हर तरह के बहुत 
में फ्रिके आपस में मिऊ जाते हें अथवा दूसरे पड़े बड़े फिरपों में 
सम्मिलित हो जाते हूं, तथ उन सम्मिलित ऐोगों शा एक सम्मिलित और 
सार्वजनिक घममं वन जाता है और उस में सव फ्रियों के सब अथवा 
कुछ भुरय मुख्य देवता ले लिए जाते हैं। जब आस पास के बई छोटे 
छोटे करों के योग से कोई नया और बड़ा शहर बनता है, तव भी 
यही घात होती दे और सव क्स्तरों के देवता उस शहर की देव कोर में 
ले लिए जाते हैं । इसी अक़ार जब कोई छोटा छोटो रियासतों 
के योग से किसी बडी रियासत था राज्य की स्थायना होती है, तथ उन 
छोटे छोटे राज्यो के देवताओं को मिलस्र एक राष्ट्रीय देव-कोटि बना 
ली जाती है । यादे कुछ फिरके या वर्ग यह समझते हैं कि दृम सब शाग 
एर ही मूठ जाति की भिन्न भिन्न शाखाएँ हैं तब चाहे उनमें राजर्माति 
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नेभीद्दोतोमीयहीवात दोता है और सब फिरकों या वर्गों के देवता 
एक में सम्मिल्ति हो जाते हैं । जब एक देश के लोग किसी दूसरे देश 
पर विजय प्राप्त कर छेत्रे हं अग्रवा दूसरे देश में जाकर धंत जाते हें 
और बहों अपना उपनिवेश स्थापित कर ढेते हैं, तब उन नये प्रदेशों 
में वे लोग स्वयं अपने दवताओं मी पूजा का तो प्रचार करते हो हें, 
परन्तु साथ ही प्रायः उन विजित देझों के देवताओं को भी अपनी देव- 
कोटि में सम्मिलित कर हेते हैं | इस किया में एक बात से और भी 
सुभीता होता दै। प्राय: यद्द मान लिया जाता है कि तुम्दोरे यहा के 
अमुक देवता ओर हमोरे यहा के अभुक देवता दोनों एक ही हें, और 
इस प्रकर किसी देश के आदिम निवासियों के बहुत से देवता नवागन्तुकों 
के बहुत से देवताओं के साथ मिलकर एक द्वो जाते हैं और इस परार 
बहुत सा झगडा मिट जाता है। यूनानियों ओर रोमनों के धर्मा में इस 
प्रसार की घटनाओं के अनेक उदाहरण देखझ्ने में आते हैं | साथ दी उन 
धर्मो में यद्द भी देखने में आता है कि वाणिज्य व्यापार के द्वारा भी धर्म 
में बहुत से नये नये देवताओं का प्रवेश तथा प्रचार हो जाता है, और 
कमी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ विशिष्ट कार्यो के लिए अथवा कुछ 
विशिष्ट आवश्यस्ताओं की पूर्ति के लिए ल्येय जान वूझकर दूसरों के 
देवताओं को अपने धरम में सम्मिलित करके उन की पूजा आदि करने 
छयते हैं । सिकन्‍दर बादशाह के संपूर्ण साप्राज्य में और उस के बाद 
स्थापित द्वोनेवाले समस्त मेसिडोनियन राज्यों में यह किया बहुत बडे 
मान में और बहुत विस्तृत क्षेत्र में बरावर द्ोतो हुई दिखाई देती है॥ 
और अन्त में रोमन साम्राज्य में तो आकर यह अवस्था हो गई थी।कि 
भूमध्य-सामर के आस-पास के समस्त प्रदेशों में जितने देवता और 
जितनी पूजा विधियों थों, वे सर आपस में मिछ-जुलकर एक हो गई थीं 
सार उन सव का सब जगद् समान रूप से अंगाक्ार और आरर दोने 
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छग गया था । और इस प्रदार हम कह सकते हें कि बहु देववाद एक 
बहुत ही भद्दे और अप्तगत रूप में प्रचछित हो गया था, और यही सर 
बातें देख देसकर बडे बडे दाशनिक और धार्मिक नेताओं को यह सिद्ध 
करने के लिए एक प्रबल युक्त मिल गई था कि एक ईश्वर ही सबसे वडा 
देवता है जो दूभरे समस्त देवताओं में मुख्य है। 


यह्द भी स्पष्ट हैप में दिखलाई पडता है कि मनुष्य जाति ज्यों ज्यों 
शजनीतिऊ क्षेत्र में उन्नति करता गई, वद्यों त्यों उसकी उस उन्नाति की 
प्रतिच्छाया उसऊे देव-जगत्‌ पर भी पडता गई | प्राय ऐसा होता था 
कि जब किसी एक नगर के निवासियों का आस-पास के दूसर प्रदेशोंपर 
राज्य स्थापित दो जाता था, तब उस नगर का रक्षर देवता उन सब 
अदेशों का भी रक्षक देवता बन जाता था । अथवा जब्र एक जाति किसी दूसरा 
जाति पर विजय प्राप्त करती थी, तब उस जेता जाति का राष्ट्रीय देवता 
ही उस विजेता जाति का भी राष्ट्रीय देवता हो जाता था। बल्कि कभी 
कभी तो यद्दा तक द्वोता था हि जेता जाति व देवता सारे राज्य वा और 
यद्या तक कि रामस्त साम्राज्य चा सर्व प्रधान और रक्षक देवता बन जाता 
थौ। मिल्न के इतिहास में इस प्रकार की उ्ई घटनाएँ देखने में आतो हैं! 
चहाँ पहले थौब्स म एमान नाम मेष देवता की पूजा होता थी और मिस्र 
के दूसरे अने# स्थानों में सौर देवता रा को पुजा होती थी । पर जब सारे 
मिम्न पर थब्सवालों का राज्य हो गया और याब्य का एक वहुत बढ 
साम्राज्य बदन गया, तद॒ उस समस्त सादप्नाज्यों में एमोन के साथ रा का 
नाम भी सयुक्त कर के उसी की पूता छेने छूगी। फिर बड़े बड़े युद्ध 
इसी देवता के नाम पर द्वाते थे और उन युद्धों में लोग छ़-पाद कर जा 
कुछ ले थे, उस का बहुत बडा अश इसी रा एमोन को चढ या जाता था। 
पर फिर मो यद्द क्भों गद्दी हुआ कि दूसरे देवता # ०४४ सामने दव गये हो 
और उन की पूजा तया ठपसना बन्द हो> ' " सब देवता भी 
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या तो ज्यों के त्यों. अपने पुराने स्थान पर बने रह गये और या अगर 
बहुत हुआ तो वे अपने अपने श्रदेश में कुछ निम्न कोटि या अधीनस्थ 
देवताओं के रूप में पूजे जाते थे । उधर चीन में यह देखने में भाता है कि 
तिएन (आमाश या स्वर्ग ) नामछ जिस बड़े प्रकृति देवता का सारे देश 
में पूजा होती थी, वह अपने स्थानिक अधिकार के करण हों सर्वश्रेष्ठ 
सम्राट ” शाग ती ” वन गया था और साथ दी राजकाय धर्म में मानव 
सम्राद्‌ स्वर्ग पुत्र के साथ मिलाकर एक फर दिया था । 


आरम्भ में संसार में जो राज्य स्थापित होते थे, उन में राजा अपने 
राष्ट्र या देश-वासियों का नागारिकता के क्षेत्न में तो नता या अधान 
होता ही था, पर साथ ही वद अपने देश्व के धार्मेक जगत्‌ वा भी नेता 
या प्रधान द्वोता दवी था और बड़े बे उत्सवों आदि के समय वही स्वयं उप- 
स्थित द्वोकर पौरोहिल्य सम्बन्धों समस्त झृत्य करता-कराता था। उन में 
से कुछ कृत्य तो ऐसे माँ द्वोते थे जो केवल उसी के लिए रक्षित द्वोते ये 
और जो उसके सिवा दूसरा कोई कर दवा नहीं सकता था। पर साथ ही 
बुछ ऐसे कृत्य भी दोते थे जिनके सम्पादन का अधिशनार वह साधारण 
पुजारियों और पुरोद्धितों के भी सौंव सऊता था और प्राय; सौंप दिया करता 
था । इस प्रकार एक ओर तो छोग राजा को देव-सुल्य सानने छगते थे, 
और इसके विपरीत इसका एक दूसरा फल यह होता था कि राजा को 
देव-तुल्य मानने के कारण छोग स्वभावतः देवता को भी राजा के तुल्य 
अथीत्‌ एक दैवी राजा के रूप में मानने लगते ये 4 


ज्यों ज्यों सभ्यता बढती यई और ल्मेयों के पास दौछत जमा द्ोती 
गई, सयों त्यों पूजा आदि की विधिया भी खूब विस्तृत रूप धारण करती 
गई और उनमा ठाउ-बाट भी बढता गया। अब देवता छोग अपने 
भक्तों की बहुत बडे बड़े पदार्थ प्रदान करने लगे और उनके बदले में 
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भक्त तथा उपासक भा देवताओं को अनेक प्रसार की बहुमूल्य वस्तुएँ 
भेंट चढाने लगे | पहले तो पूजा सम्बन्धी कार्यों के लिए खुले मैदान में 
वेदिया बनाई जाती थीं जो चारों ओरसे मिट्टी की दौवारों या ल्ट्ठों आदि 
से घेर दी जाती थीं और या बहुत सी सीधी-सादी झोंपडियों था कोठरियों 
भांदि में पूजा सम्बन्धी सब कृत्य दोते थे | परन्तु अब उनवीं जगद्द 
बडे बडे मन्दिर बसने लगे थे और देव-सूर्तियों के लिए महल तैयार दोने 
लगे थे । अब दिनपर दिन चे मन्दिर लम्बे चौडे भी बनने रूगे और पहले 
की भपेक्षा बहुत अधिक विशाल और भव्य भा द्वोने छंगे । नगरों और 
राज्यों के खजानों में से बडी बडी रकमें मरिद्रों में लगने लगी और 
उनकी बनावट और सजावट में कला कौशल के समस्त साधनों का उपयोग 
द्ोने लगा ) पहले तो देवता के रूप में कोई अनगढ पत्थर या सम्भा ही 
खडा कर दिया जाता था और लोग उसी को देवता मानकर उसकी पूजा 
करते और उसके सामने सिर झुऊाते थे, पर बाद में देवताओं की ऐसी 
मूर्तिया घनने लगी थीं जिनकी आकृति या तो मनुष्य वी सी या पश्च वी सी 
ओर या इन दोनों के सम्मिलित रूप से मिलती-जुलती द्वोती थी। और 
यद्दा तक कि अन्त में इुछ लोगों में एक ऐसी नई कला की दो सृद्धि दो 
गई थी जो देवत्व सम्बन्धी उच्चतम धारणाएं और भाव प्रकट करता थीं। 


परन्तु यहा आकर भिन्न भिन्न धर्मो में अनेक ऐसी बातें देखने में 
जाती हें जिनमें परस्पर बहुत अधिक अन्तर और विभिन्नताएं थीं | ऊपर 
जो बातें कही गई हैं, वेमुए्यत मिस्र, बेबिलेनिया और यूनान के 
सम्बन्ध में घटित होती हैं । परन्तु उधर चीन में कुछ और ही बात थी। 
दद्दा अ्रकृति की बडी बडी शक्तियों या उनकी भूतात्माओं की उनके मुख्य 
और वास्तविक स्वरुप में द्वी खुछे मैदानों में पूजा हुआ करती थी, और 
इसी लिए वहा के राजकॉय धरम ने एक ऐसी ठाठदार और भव्य पूजा- 
विधि का विकास क्या था, जैसी शायद ही और कहीं दिखाई पडतो हो, 
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और इस पूता विधि की सबसे बडी विशेषता यह थी कि पूजा बिना र्िसी 
अकार के मन्दिर या मूर्ति के हुआ वरता थी । इधर भारत में वैदिक थुग 
में देद पूजन या यद्ध आदि के लिए कभी कोई विशिष्ट स्थान नियत नहीं होटा 
था। जय यज्ञ आदि करने की आवश्यक्ता होती था, तथ काई 
स्थान घुनकर वहा यज्ञ की बेदी और भडप बना छिया जाता था 
और वहीं यज्ञ सम्बधी सब हृत्य सम्पादेत छोते थे ;न ता मन्दिर 
बनाये जाते थे और न मूर्तेैया गढी जाती थीं। जैनों और थौद्धों में 
भारम्म में कोई देवता तो मानाददी नहीं जाता था, इसलिए इन लोगा ने 
अपने धर्म के संस्पापता को स्मृति में जो इमारतें घनानी छुरू की थीं, 
उन्हीं में उन लोगोने एक विशिष्ट प्रसार की धार्मिक बासु कला और एक 
सुन्दर तक्षण कला वा विकास कर लिया था, और इसके कुछ दिनों बाद 
वे भी ऐसे बडे बड़े मन्द्रि बनाने छग गये थे जिनमें बहुत सी मूर्तिया 
रहती थीं और उन मूर्तिया वी राजसा ठाठ से पूजा होता थी । परन्तु साधा- 
रणत, उन पूजाओं के साथ कभी पशुओं आदि का बलिदान नहीं होता था। 
इसके उपरान्त जब भारत के आधुनिक धर्मों का समय भ्ाया, तब 
तो यहाँ असंस्य मन्दिर बन गये और उनमें विलक्षण आकार प्रकार को 
बहुत सी यूर्तियोँ स्थापित द्वोने लयीं । 


पूजा में बराबर दोही बाते मुख्य रहीं-एक तो देवताओं के आगे 
मेंट भादि चटाना और दूसरे उनकी स्तुति तथा उनसे प्रार्थना करना । 
परन्तु इन दोनों वातों में निरन्तर झददे और विकास होता गया। मेंट 
चढाई जानेवाली चीजों के प्रश्र भा बढते गये और उन का मान भी 
बटता गया । और भिन्न भिन्न अवसरों तथा परिस्थितियों के लिए आर्थना 
तथा स्तुति की पद्धतियाँ तथा निर्दिष्ट नियम आदि भी बढते गये। साधा 
रणत सय जगह यही माना जाता है कि कमेकाड के अन्तर्गत जो झत्य 
आदि किए जाते हें, उनका टॉक ठकि फल तभी हो समता है, जब उन 
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में की प्रत्येर क्रिया बिलकुछ ठक तरह से की जाय और अत्येक शब्द का 
थीर ठोक उच्चारण क्या जाय । यदि उन क्रियाओं के सम्पादन या मन्‍्त्ों 
आदि के उच्चारण में छुछ भी भूल या व्यतिक्रम हो जाय तो सारी किया 
ही निष्फल हो जाती है । अत कस काड सम्बन्धी छृत्यों का झीक और 
विहित रूप से सम्पादन करने के लिए इस विषय के पूरे पूरे ज्ञान वी 
भागशयकता होती है और ऐसे कृत्य वही करा सकता है जिस के यहा 
बराबर अनेक पाढियों स यही काम होता चला आता हो | इसी लिए 
पुरोदितों के वर्ग बे-द्विताव चढ जाते हैं । अपने अपने विशिष्ट कार्यों के 
अनुसार उनके विभाग बन जाते हैं, और इसी लिए उन लोगों का एक 
याजक तन्‍्त्र सा स्थापित द्वो' जाता है। मिस्र आदे कुछ देशों में तो इन 
पुरोद्दितों ने प्रभूत लौक्कि सम्पत्ति प्राप्त कर ली थी और इनके द्वाथ में 
ऐसा शाक्ति आ गई थी, जिस के कारण एक नहीं बल्कि अनेक बार राज्य 
पर बडे बड़े सक्ट आए ये और उस के विनाश तक की नौबत आ गई 
थी । इधर भारतवर्ष के ब्राम्हणों ने बिना किसी प्रकार के संघटन के और 
बिना जिसी प्रकार के भौतिक साधनों के ही इस से भी कहीं अधिक शक्ति 
प्राप्त कर ली थी । 


उधर चौन की अवस्था इसके बिल्कुल विपरीत थी। बहा सार्वजनिक 

पूजा का सारा काम स्वय राज्यन हई। अपने हाथ में ले लिया था और 

समस्त चोनी साम्नाज्य के कल्याण के लिए पूजा सम्बन्धी सब हृत्य बहा 

का सम्राट करता था, और उसके अधीन जो राजा, राज प्रतिनिधि, 

प्रान्तीय शासक तथा दूसरे बड़े बडे अधिकारों होते थे, वे अपने अपने 

_अधीनस्थ प्रदेशों या भ्रान्तों के लिए और उनकी ओर से सब पूलाएँ 
करते थे, और इस प्रसार की पूजाएँ भी उनके झासन सम्बन्धी क्तेव्यों 

के अन्तर्गत मानी जाती थीं । पूजा सम्बन्धी इृत्यों के लिए जिस विशिष्ट 

ज्ञान की आवश्यकता द्वोती है, उस ज्ञान से सम्पन्न पूजा करानेवाले कुछ 
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लोग हुआ करते थे। परन्तु वहा पुरोहितों का कोई ऐसा वर्ग नहों होता 
था जिस का पेज ही पुरोहिताई हो ) 


एक दूसरे प्रकार का उदाहरण देकर हम यह दिखलाना चाहते हैं 
कि इस प्रसर की बातों में मिन्न भिन्न देशों में परस्पर कितना आधिक 
अन्तर था | यूनान में ऐतिहासिक काल में मिन्न भिन्न मन्दिरों के लिए 
नागरिक में से कुछ लोग पौरोहित्य करने के लिए जाते थे | कमी तो यो 
है कुछ लोग एक साथ के ल्यि जाते थे ओर कभी उनका नियमपूर्वक 
निर्धाचन होत था । फिए उन लोगों का पौरोहित्य कार भा सदा एक सा 
नहीं रहता था और कभी बुछ वर्षो के लिए द्वी उनशा चुनाव होता था। 
जितने दिनों तक वे पौरोहित्य कर्म को नौकरी पर रहते थे, उतने दिनों 
तक उन्हें छुछ विशिष्ट बन्धनों और नियमों आदि का पालन करना पडता 
था, परन्तु यह नहीं माना जाता था कि वे स्वाभाविक रूपसे पविन तथा 
पूज्य हें और न वहा पुरोहितों का कोई वर्ग ही द्वोता था । 


भारत में सब प्रकार के धार्मिक विचार तथा दाहनिक विमशे आदि 
पूर्ण रूप से पारलौम्कि होते थे, परन्तु इसके विपरीत यूनान के धार्मिक 
विचारों तथा दाशनिक विभशों का इतिहास जो पूर्ण हपसे ऐदिक है, उसका 
कारण यहां है कि बहा के पुरोहित नतो पूज्य दी माने जते थे और 
न उनका कोई स्वतन्त्र बे ही द्वोता था। यदि वास्तविक दुष्टि से विचार 
किया जाय तो पता चलता है कि आगे चलकर धर्मो का जो वित्रास हुआ 
था और उनमें जो परस्पर इतने अधिक पार्यक्य या बैमा दृश्य उतन्न दो 
गये थे, उनका आरम्भ यहीं से हुआ था और इसलिए हुआ था कि प्रत्येक 
धर्म के पौरोद्दित्य का स्वरूप तथा प्रभाव एक दूसरे से बिल्कुल अछय 
और निराला था | ययपि उपानिषदों से हमें पता चलता है दि उन दिनों 
दाशनिक विवेचनों झादि में जन-साधारण भी सम्मिलित हुआ करते थे, 
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परन्तु फिर भी वास्तव में दाशनिक विचारों का आरम्भ ब्राम्दणों से हो 
हुआ था। फिर आगे चलकर ब्राह्मण विरोधी आदोलन भारम्म हुआ 
जिसका सबसे मुरय और स्पष्ट स्वरूप हमें बौद्ध धर्म में दिखाई पडता 
है। बौद्ध धर्म न तो वेदों को ही मानता था और न आह्मणों का बातों 
को ही ग्राह्म करता था । वह सुक्ति या निर्वाण क कुछ और ही मार्ग 
हूंढता था। और फिर अन्त में भारत के आधुनिक धर्मो का खाद 
हुई थी | यद्यपि इन आधुनिक धर्मों का मूल अश्राह्मणाय है, परन्तु 
फिर भी आगे चलकर ये सब धर्म अच्छी तरह से बह्मर्गाय 
साथे में ढल गये थे | इसके विपरीत यूनान में आरम्भ से हा सब- 
प्रकार के विचार और विमश, कवि और दाशनिक लोग ही करते आये थे 
और इसी लिए ईश्वरत्व या देवत्व के सम्बन्ध में भी वहा ऊंचे दर्जे 
के विचार प्रचलित हो गये थे, और देवताओं से मनुष्य जो कुछ चाहते 
उनके सम्बन्ध में भी वह उच्च कोटि मी धारणाएं लोगों में फैल गई थीं। 
उधर इपराईल में भी पहले तो पैगम्वरों ने ओर बाद में लेसकों ने ही 
उन्नति के मा में ऐसे कदम रसे थे जिन्हें हम युग प्रवर्तक क्द्द सक्‍्ते हैं। 
वहा भी ये सब काम पुरोहित वर्ग ने नहीं किये ये । 


बुछ देशों ऊे धर्मो में, उदाहरणार्थ यूनान के धरम में, यह्द देखने में 
आता है कि पूजा विधियों में जो सुन्दर सुधार ओर दाद्विया हुई थीं, 
उनकी व्याप्ति यद्यपि बहुत दूर तक पहुंच गई थीं, परन्तु फिर भी वे पूजा 
विधियाँ अपने पुराने ढर्रे से दूर नहीं हटी थों और वद्दा पूजा की पुरानी 
पद्धतियों में बोई बहुत बडा और उम्र परिवर्तन नहीं हुआ था । सभ्यता 
की बोमछतर प्रणालियों से जेगलीपन के बहुत से घार्मिक हृत्यों में भी 
बहुत कुछ कोमलता और सरलता आ जाती है । पहले जहा बलिदान या 
प्रायश्वित्त आदि से सम्बन्ध रखनेवाले कार्यों के लिए नरहत्या की जाती 
थी, वद्दा सभ्यता की उन्नति होने पर यद्द प्रथा चला दी जाती थी कि 
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परोद्धित की छुरी से बलि दिए जानेवाले मनुष्य की सर्दन पर एक अरासी 
सरार वर दो जाय अथवा क्भो कभी तो यह खराद् भी नहों का जाती 
थी, बल्कि खराश करने का अभिनय सा करके ही यह समझ लेते थे कि 
बल्ि-कर्म सम्पादित हो गया और उस आदमा कें यों हा छोड़ देंते थे । 
आरम्भिक अवस्था में जो बिल्डुल पुराने दंग के जलूम निकलते थे, नाच 
होते थे और स्वॉय तथा अभिनय हुआ करते थे, उनके स्थान पर भव 
राजसी ठाठ के क्रिया कलाप और उत्तम्रोत्तम नाटक आदि होने छगे थे । 
पहले अक्ृति से अथवा उसमे निवास क्रनेबाली भूतात्माओं से अपने 
अनुकूल काम कराने के लिए अनेक श्रकार के तान्निक प्रयोग और उपाय 
किये जाते थे, परन्तु अब उनके स्थान पर ऐसे दर्शनीय कार्य होने छगे 
जो देवताओं कों प्रस्न और सन्तुष्ट करनेवाले होते थे । अब वे देवता 
लोग संस्कार्री यूनानियों के आदश दो छुके थे और इसलिए वे अब उन्ही 
बातो से सन्तुष्ट होते थे जिन बातों से उनके उपासक और पूजक छोग 
प्रसक्ष हुआ बरतेथे।ग्रार्चोन काछ में स्थोगों का यह विश्वास था कि 
बलि था जो अंश देवताओं को चढाया जाता है, वह उन देवताओं का 
भोजन ही होता है । जिन देवताओं का निवास भूगर्म में माना जाता था 
उनके लिए बाढ़े का अंश जमीन में गाड दिया जाता था अथवा जमौन में 
एक छोटासा खड्डा खोंदकर उस में बालि-पञ्च का रक्त भर दिया जाता 
था | भौर जो अंश नदियों या समुद्रों के देवताओं के लिए हूँ त्ता था, बह 
किसी जल्शय में डाल दिया जाता था ॥ उधर जिन देवताओं का निवास 
आवाश या स्वर्ग में माना जाता था, उन का अंश बेदी पर रखकर जला 
दिया जाता था-उस का हृवन कर दिया जाता था-और उसका जो 
सुगम्धित धुआ उठकर आकाश की ओर जाता था, उस के सम्बन्ध में 
यह माना जाता था कि उसी का आधघ्राण लेकर आवाशस्थ देषता सन्तु् 
दोते हैं। जब देवता और भी बडे हो गये और उन के सम्बन्ध में यद्ट 
समझा जाने लगा कि वे सलुप्यों को सभो श्रछर की उत्तम वल्तुएँ अदान 
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करते हैं, तब लोगों के मन में यह भी विचार उत्पन्न होने छगा कि उनके 
पास तो स्वय हीं सब अकार क पदार्थ वर्तमान हें और इस लिए उन्हें 
उन तुच्छ भरदों आदि को आवश्यकता नहीं है जो लाग दवताओं दा अंश 
समझकर अल्म निकाल दिया करते ह। और साथ द्वी लोग यह भी 
समझते ये कि ये पदार्थ ते स्त्रय॑ देवताओं ने ही इमें प्रदान ककैयरे हैं, फिर 
इन्हीं में से छुछ अंश उन्द लेने को क्या आवश्यक्ता हो समती है ? और 
इसी लिए इस प्रकार के विचार रखनेवाले लोग यहद्द मानने छगे।के 
देवताओं के आगे जो वलि और भेंट चढाई जाती है, वह केवल उनके 
प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए ही होती है । 


मनुष्यों के समाज में यह प्रथा है कि छोग अपनों अपनी सामथ्ये के 
अनुसार बुछ उपहार या नजर लेकर राजा के सामने जाते हैं. और यर्थपि 
राजा पो उन चीजों की कोई जरूरत नहीं द्वोती, परन्तु फिर भी राजा 
यह समझरूर वे सब चीजें ले लेता दे कि ये लोग अपनी राज भाक्ते और 
सदू-भाव प्रकट करने के लिए सब चीजें लगे हैं | ठाऊ यद्दी बात देव- 
ताओं के सम्बन्ध में भी द्वोती है ॥ वास्तव में भेट या उपद्ारका महत्व 
उसके मान या मूल्य के विचार से नहीं होता, बल्कि उस मानसिक भाव 
के विचार से द्वोता है जिस भाय से भेंट था उपद्वार के पदार्थ लाकर सामने 
रखे जाते हैं। जब लोगों का यह विश्वास द्वो जाता है कि देवता लोग 
न्यायशाल दोने हैं और वे यही चाहते हैं. कि सब ल्येय अपना आचरण 
शुद्ध रखें और अपने साथियों के साथ उत्तम तथा मानवोचित व्यवद्दार 
करें, तब साथ दी लोग यद परिणाम भी निकाल छेते दें कि देवताओं के 
भांग उपहार मात्र रस देने से ही हमारे अमुवित कृत्यों का अतिकार नहीं 
दो जाता और अपराध या पाप करनेवाला मनुष्य देवताओं को उपदार 
देकर द्वी अपने दुष्सर्मो के फल से बच नहीं सकता | क्‍योंकि लोग यहद्द 
समझते हें कि यादें पापी मनुष्य भी केयल उपद्वारों आदि की सदृग्यता से 
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है देवताओं को प्रसक्ष और अपने भलुदूल कर सके और अपने अनुचित 
फर्म के फल भोग से बच सके तो फ़िर देवता लोग भी रिबत खानिवाले 
इक्मों की दी तरह के द्वो जायगे । परन्तु यह माना जाता है कि देवता 
न्यायशील होते हैं और इसी लिए दे रिश्वत खावर किसी को छोड नहीं 
सकतदें । इस प्रकार बलिदान आदि का फल नेतिक दृष्टि से सीमा बद्ध 
हो जाता हैं और उसमें एक नैतिक बन्धन या शर्ते सौ लग जाती है । 


एक ओर तो पूजा विधिको इस प्रकार नीति-संगत बनान का प्रयान 
द्वोता है और इसके विपरीत दूसरी ओर पूजक तथा उपासक यह चाहते 
हैं कि हम अपन देवता को प्रसन्न करने के जो उपाय करते है वे निईचत 
रूप से फ़ल-प्रद हों और उसका परिणाम अवश्य ही हमारे मनोठ्ुकूल हो 
उधर पुजाएियों का स्वाभाविक रूप से यह विश्वाम होता है ।के देवताओं 
यो प्रसन्न करने के छिए जो बलिदान तथा आरयश्वित्त आद होते हें, 
मे निशिक्त और निर्विवाद रूपसे फ़ल-दायक होते हें, और वे अपसे 
यजमानों के मन में भी यही विश्वास उत्पन्न कराना चाहते हें । बडे बढ़े 
अनुचित ऋृत्यों और पापों के लिए विशेष प्रकार के तथा असाधारण प्राय- 
दिवततें। की आवश्यकता होती द्वे । परन्तु फिर भी आवरिचत्त वा भडार 
इतना पूर्ण होता है कि मौषण से भीषण दुष्कर्मों और पापों के लिए भी 
उनमें प्रायश्चित्त का विधान निकल ही आता है । इमके सिवा एक और 
बात है | धर्म का दृष्टि से सबसे बडे पाप वे नहीं है जिन्हें हम नैतिक 
अपराध कहते हें, बल्कि धार्मिक क्षेत्र में सबसे बडे परप वढ़ों माने जाते हैं 
जिनका देवताओं से प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है अथवा जिनमें प्रत्यक्ष रुपसे 
देवताओं वी कसी प्रकार की उपेक्षा की जाती है । और यदि 
बोई मलुध्य दूसरे लोगों के साथ अनुचित व्यवहार करें अथवा उनका 
कोई अपसध करे तो उस अलुचित व्यवद्दार या अपराध का देवताओं के 
साथ केवल अप्रस्यक्ष और दूर वा ही सम्मन्ध होता है। यद्दी बात एक 
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डदाहरण देकर इस प्रग़्र समझाई जा सकती है कि यादि कोई मलुध्य 
अपने कुछ में होमेवाली क्सी देवता को वार्षिक पूजा किसी वर्ष किप्ती 
कारण से न कर सके तो धर्म की दृष्टि में उसका यद्ट एक घहुत बडा अप* 
राघ होता है । पर यादि वही व्यक्ति वार्पिक पूजा तो बराबर करता है, पर 
साथ हीं चोरी चमारा, बेईमानी, दगाबाजी और जाल-साजी भी बराबर 
बरता है तो उसके ये सब नेतिक अपराध धर्म की दृष्टि में उतना अधिक 
महत्व नहीं रखते । धर्म के क्षेत्र में स्वसावत, इसी प्रशार के लर्क और 
युक्ति से काम लिया जाता है और इसी लिए इबरानी पेगम्बर इसऊे विपरोत 
जो सिद्धान्त बतलाया करते थे, उसे उनके सम-कालौन णोीग वाहियात, 
चेटगा और नास्तिक्तापूर्ण कट्दा करत थे। प्छेटों भी प्राय; छोगों को यही 
उपदेश दिया करता था कि मलुध्य का सबसे अधिक ध्यान अपने नैतिर्की 
शाचरण पर रसन! चाहिए । पर इसमें सन्देह ही है कि प्लेटों के इस 
प्रफार के उपदेशों का कभी धर्म पर कोई विषेश प्रभाव पडा हो । 


भारत में यह बात सब से ज्यादा जोर देकर कहीं जाती है कि 
कमे-याड सम्बन्धी कृत्य अवश्य हो और निश्चित रूप से फल प्रद होते हैं । 
यहाँ के ब्राम्द्रण पुरोद्त कहते हैं क्रि हम अधथने धार्मिक छृत्यों की सहा- 
यता से अपने यजमानों की राभी श्रवार थी मनोंकामनाएँ पुरी कर सकते 
हैं, आर इसी लिए यहाँ के ब्राम्दण * भूदेव ” या “ भूछुर " कहलाते हें 
जिसपर अर्थ है “ इस पृथ्वी पर के देवता, ” और इस प्रश्मर यह स्पष्ट 
ही है कि दे स्वय देवताओं से भी बढकर शक्तिशाली तया समर्थ माने जाते 
हैं, क्योंकि वे देवताओं से अपने इच्छानुसार सब काम करा सकते हें। 
बात यद्द है हि पुरोद्दित और यजमान दोनों दवा यह चाहते हैं कि धार्मिक 
कृत्यों का फल निश्चित रूप से प्राप्त हो और उनकी इस प्रकार की इच्छा 
का चरम परिणाम केवल यही हो सकता हैं । 


पूयाविधि और क्म-क्राड आदि का जो इतना अधिक मदत्व समझा 


पाचयां प्रकरण १३३ 


जाता है, उसके कारण धर्म की बुद्धि संगत और नैतिक उन्न॑त्रि में जो बाधा 
होती है, वह तो द्वोती हो है इसके आतिरिक्त एक और बात है जो धर्म कौइस 
प्रकर को उन्नति नही झेने देती | प्रायाश्चत्त और पश्चात्ताप के बहुत से 
प्रायोन रूप भी धर्म में बराबर ,ज्यों के हयों बने रहते हैं और उनमें किसी 
प्रकार का परिवर्तन न हो सकने के कारण सी धर्म को नेतिक और बुद्धि- 
संगत उन्नति रुक जाती है। आरम्भ में तो कुछ ऐसे शारीरिक या 
भौतिक उपाय हो होते हें जिनके' द्वारा मनुष्य आपसे आप दोनेवाले उन 
भीषण परिणामों से भी वच सकता है जो अनजान में कसी पविश्न स्थाम 
में प्रवेश करने या कसी भूतात्मा आदि की पविन्नता भंग करने के कारण 
होते हैं; और इसके उपरान्त धर्म जय जीवदेह-पार्थक्यवाली अवस्था में 
आर पहुंचता है. तब कुछ ऐसे कृत्य करके मनुष्य इस थ्रकार के दुष्परि- 
णामों से बचता है जो भूत-प्रेतों को बाघा दूर करनेवाले होते हैं और इसी 
लिए लोगों का यह दृढ विश्वास हो जाता हैं कि इस प्रकार के छृत्यों के 
द्वारा हम रुष्ट दोनेवाले देवताओं को प्रसन्न तथा सन्तुष्ट कर सकते द्वं। 
शव इस श्रमर के इृत्यों मो छोग भले द्वी चाहे जिस प्रतार को पूजा- 
विधियों में सम्मिलित कर छें, परन्तु फिर भी उन कृत्यों का वह आदिम- 
कालीन तान्निक स्वरूप ऊफ़िसी प्रतार नष्ट नहों होता बढ वरावर ज्यों वा 
त्यों बना रहता है । 


हम ऊपर बतऊ चुद्े हैं कि धमम के विकास में एक यह अचस्या भी 
आती है जब कि लोग यह समझने लगते दें कि हमारे प्रत्येक अनुचित 
छत्य या पाप से अच्छे और न्यायशील देवता अप्रसन्न होते हैं। जब धर्म 
इस अवस्था में पहुच जाता है और इस असर नैतिक सदाचार का एक 
नया अर्थ द्वोने लगता है, तब उच्च क्रोटि के धार्मिक भावों के साथ इस 
धारणा का विरोध या संघर्ष होता है कवि आरीरिकया भौतिक उपायों से 
मैतिक दोषों का परिद्वार दो जाता है जद्दा यद्द माना जाता हो कि नेतिक 
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क्दाचार से देवता अप्रसन्न होते हैं, वहा यह सिद्धान्त नहीं चछ संक्‍्ता कि 
शरीर द्वारा कुछ प्रायाश्रित्त कर के हम उस क्दाचार का अतिकार कर 
के कोप से बच सकते हैं। हेराक्लिटस ३ सरीसे कुछ एसे दर्शनाय और 
विचारशील भी द्वो गये हैं जो अपन विचार अधिक स्व॒तन्प्रता तथा निर्भ- 
थतापूर्वऊ प्रकट करते हैं, ओर ऐसे ल्येम उन सिद्धास्तों को बहुत ही तुच्छ 
समझते और उपेक्षापृवक देखते हैं जिनके अशुसार लोग धार्मिक झल्यों 
को ही सब कुछ समझते हैं और नैतिक सदाचार की अवज्ञा करते हें । 
परन्तु जो लोग अधिक सकीण विचारोंवाले छोते हैं जो यह समझते हें कि 
इस प्रसार के कृत्यों का कुछ और द्टी साकेतिक आशय होता है और लोग 
इस प्रकार के हृत्यों के द्वारा प्रकारान्तर से अपना अपराध स्वीकृत कर 
छेते हं और इस लिए उसके दुष्परिणामों से बच जाते हैं। पर वास्तव 
में इस वात का कुछ भी महत्व नहीं है। यह तो सभी युगों में होता है 
कि धर्म के क्षेत्र में पुराने जमाने की जो असंगत और अनौतिपूर्ण बातें 
बच रहती हैं, उन्हें एक बहुत वडी सौँमा तऊ निश्सार समझते हुए भी 
लोग इस प्रकार की युक्तेयों से उनकी संगति बैठाने का प्रयत्न करते दें 





3 देंरेक्लिट्स एक बहुत बडा प्राचीन यूनानी दाशेनिक हों गया 
जिक्षने अध्यात्म शाज्ष पर एक विलबुर नवीन हाट से विचार किया था। 
उस का मत था कि भनुष्य के लिए सब से अधिक आवश्यक यह है कि 
चह उन नियमों के अधान रहकर आचरण करे, जिन नियमों ये सारा 
विश्व शासित ओर सचालित द्वोता है और तभी उसे सच्चा खतन्तता 
प्राप्त हो सकती है । पर अधिकाश लोग यही समझ कर जावन निर्वाह 
करते हैं कि पिएवजर्नान बुद्ध कोई चाज नहा है और केवल हमारी अपनी 
बुद्ध ही सब कुछ है | वह ईश्वर और देवी देवगा आदि के बदले आमि 
घो ही सब जौवों और पदार्थों का उत्पादक मानता था और सब से ज्यादा 
जोर मनुष्य के नेतिक सदाचार पर देता था । >अनुवादक 
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और उन्हें जैसे तेसे ठोक सिद्ध करना चादते हें। इस का परिणाम यहा 
द्वोता है कि लोग अपने दुष्कर्मो के परिणामों से वचन के लिए सब से अच्छा 
और सुगम उपाय छोटा मोटा प्रायथ्षित्त या पश्चात्ताप कर डाहना हवा 
समझते हैं, परन्तु अपनी जीवन-चर्या में सुघार करमेद्शो इसलिए आव 
इयकता नहीं समझते कि वह छुधार बहुत द्वी कठिन द्वोता है।इस बात 
की प्रतिज्ञा करना कुछ सहज नह है कि हम अपना जीवन सदा नीतियुक्त 
ओर प्दाचारपूर्ण रखेंगे, परन्तु उपवास या प्रायथित्त भादि कर रेना 
चहुत सहज द्वोता है और इसी लिए सदाचारी बननेकी अपेक्षा प्रायथित्तों 
तथा पयात्त पोंसी शरण ऐना द्वी अधिक उत्तम समझते दें । 


आरफिक कार्में पुराणों आदि से देवताओंकों पूणे रूप से मानवी 
उनाने में बहुत सद्दायता मिली यी और इस अकार उन्हें बहुत कुछ नीति- 
माम्‌ बनाने का प्रयत्न झिया गया था! परन्तु इन पुराणों से भो धर्म 
को पूर्ण हपसे नौति-मेंगत तथा नौति-सम्मत बनाने के मार्य में एक 
और बडी बाधा उपस्थित द्वोती है। विशेषत जिन देशों में धमे सम्बन्धी 
सब बातें परम्परा से पुरोद्दितों के द्वाथों में चले आती हँ और जलिनमें 
पुराणों पर पुरोद्दितों वा विशेष रूप से अधिमार रहता है, उन देश में 
पुराणों के कारण धर्म के नाति-पंगत बनने में और भी बाधा दोनो ऐ! 
इसके प्िवाय यूनान सरखि छुछ ऐसे देश भी हैं जिनमें पुराणों पर पुरो- 
हितों का अधि गर तो नहीं था क्‍्योंके बहों पुरोदितों का कोई अण्ग वर्म 
ही नहीं था, परन्तु फिर भी वहां के कवियोंक कृपा से पौय्यायिष्य फ्याआ 
को चह्दी मान्यता और अधिकार प्राप्त द्वो गया है जो उन्हें पुरोद्ितों 
केद्दायों में रहने की दा में प्राप्त होता दै। ऐसे देशों में भी 
चममे वी नॉति-संगत नहीं हो सकता।यदइ एक प्राइतिक बात है 
कि भाकाश वा सहायता से प्रष्वों उपजाऊ होनी ह। परन्तु इसी 
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आह्तिक घटना से सम्बन्ध रखनेवाल्ी अनेऊ ऐसी पौराणिक कब्राएँ हें 
निनमें यह कह जाता हैं कि आवाश ने पृथ्वी के साथ सम्भोग करके 
उसे उर्वरा बनाया था । इसी प्रतर के और भी जनेफ श्रकृतिक कार्य हैं 
जिनके सम्बन्ध में लोगों ने थंह कल्पना कर छी थी फ़ि मनुष्य-तुल्य 
दैवताओंने ये सब वार्य किये थे | और इसी अमर को पौराणिक कथाओं 
के आधारपर भाय: चर्चा होने छगती ६, और कवियोंकी अनुकरणात्मर 
बृत्ति के कारण इस प्रकार की क्याओं की संख्या भी बराबर बढती जाती 
है । देवताओं और वीरों आदि की उत्पत्ति तथा इसी प्रक्ऋर के और 
सम्वन्धों की कयओं में ऐसी ऐसी बातें मिलती हैं, जैसी शायद नाति के 
निम्नतम तल्पर रहनेवाऊे जगडियों आदि में भी व्यत्द्वार-हुप पाई जाती 
हों, हेंसियड # के ग्रन्थों में भी और उसके भनुकरण पर बने हुए बाद 
के अन्यों में भी सष्टि तथा देवताओं की उत्पाति के सम्बन्ध में जो कथाएँ 
दी गई हैं, वे वर्बरतापूर्ण अपराधों और निन्दनीय आचरणों से भरी हुई 
हैं। अतिद्ध यूनानी कवि दोमर ने अपने काब्यो में देवताओं से ऐसे कृत्य 
क्राय हैं, जिन्‍्द सारे संसार के छोग निम्दनीय समझते हें | केवल यही 
नहीं, वे देवता स्वयं भी इसी प्रसार के निन्‍्दनाय तथा गर्दित कम करते 
हुए दिस्यठाये गये हें । हमारा भारत भी इस दोष से मुक्त नहीं है, क्योंकि 
हमारे यहाँ के कुछ पुगणों में इसी प्रसार की अनेक क्‍्याएँ पाई जाती 
हैं । यहाँ तऊ कि जिन भ्रीकृष्पो लोग भगवान्‌ तथा योगिराज भादि 
बहते हैं उनके सम्बन्ध में भी कुछ कवि बडी बडी भ्रषचारपूर्ण बातें 
कहने में बद्दा चूे हैं। 





* देसियड प्रार्चन यूनान वा एक कवि था जियका समय छय- 
भंग ७०० ई० पू० माना जाता है। इसने एक बडा काव्य लिखकर 
सनसाने ढय से यह कतस्ने का अयत्न किया था कि सृष्टि और देवताओं 
आदि सी उसाते मिस अकार हुई थी । --अनुवादऊ । 
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जब मनुष्यों के मन यद्द विचार उत्पन्न होने लगा कि देवता लोग 
मांनवी सदभुणों के आदर होने चाहिएँ; तब उन्होंने देखा कि पुराणों में 
देवताओं के सम्बन्ध की जो कपाएँ दी हुई हैं, उनसे तो वे. देवता केबल 
माशुपिक,दुगुणों के ही नहीं, बल्कि उन दुर्गुणों के भी आदर हैं जो मलुप्यों 
में तो हो ही नहीं सकते, पर हाँ मनुष्यों से भ्रध्ठ अथवा ल्ाकोत्तर जीवों 
में भले हो हो सकते द्वों । और जैसा कि प्लेटो ने शोर देकर कहा ऐ, 
इस सम्बन्ध में सबसे बडी घुराई यद्द थीं कि नवयुवर्तों को इसी प्रकार 
के कवियों के प्रंथों कौ शिक्षा दो जएती थो और जिस अवस्था में मनुष्य 
सबसे अधिक बातें सौख और ग्रहण कर सकता है, उस अवस्था में उसके 
सामने शिक्षा ग्रहण करने के नाम पर इसी प्रगार के आदश रखे जाते 
थे । तिस पर एक और विशेषता यह द्वोती थी कि इस श्रवार के काव्य 
प्राय' बहुत ही झुन्दर और काब्योचित गुणों मे युक्त दोते हैं जिससे नव- 
युवरों पर उनका और भी ज्यादा बुरा प्रभाव पडता है ॥ फिर यह भी 
समझा जाता है कि ये काव्य और इनकी कथाएँ आदि प्रार्चीन हैं और 
इस लिए राब प्रफार से मान्य त्था' आदरणाय हैं। इसके सिवा लोगों 
का यदें भी विश्वास होता दे कि कवि छोग जो कुछ लिखते हें, वह प्राय: 
दैवी अरणा से लिखते हैं । इसी लिए इन बातोंका नवयुव॒कों के द्वदयपर 
जो सम्मिलित प्रभात पडता है, वह बहुत ही बुरा होता है । ऐसी अवस्था 
में यूनानी धर्म पर इस ओर से, धर्म और नाति क नाम पर भी और विवेक 
सथा युक्ति के नामपर भी जो आक्रमण हुए ये, उनके लिए डिसोझो आर्य 
नहीं होना चाहिये । जिन लोगों के विचार इतमे आधिक उच्चत और उदार 
नहीं द्वोते थे, पर फिर भी छोग यद्द समझते थे कि पौराणिक कयाओं को 
देवत्ववाली भावना के साथ किसी अगर सामंजस्य स्थापित द्वो ही नहीं 
सकता, अथोत्‌ जो व्येंग यह समझते ये कि पौर्रायिक क्‍्याओं में जिनके 
चरित्र वर्णित हैं, वे देवता हो दी नहीं सकते; और जो देवता दें, उनके 
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ऐसे घरित हो ही नहीं सडते, जैसे पौराणिक कथाओं में बतलाये जाते हें. 

उन्होंने इस उभय-संक्ट से बचने का एक मांगे निकाछ लिया था।वे 
यह कहने लगे फ़रि पौराणिझ क्थाआ में देवताओं के जो चरित्र मिलते 
हैं, वे उनके वास्तविक चरित्र नद्दा हैं, वल्कि वे तो रूपक मात्र हैं और 
उनका असल मतलब कुछ और ही है | कठिनाइयों से बचने का यह उपाय 
उसी प्रकारका था, जिस प्रफार वा वह उपाय था जिममें छाग पूजा विधियों 
को संकेत सूश्र फ्हकर किसी तरह अपना पाछा छुडाते हैं। यदि वास्तविक 
दृष्टि से विचार क्या जाय तो पौराणिक कथाओं और देवताओं के सम्बन्ध 
में परिस्थिति तो यह उत्न्न होती है कि या तो हम यह मान लें।कि पौराणिक 
कथाएँ झूट़ी हैं और देवताओं फा वाश्तविक चरित्र अमित नहीं है, अथवा 
यह मानें कि जिनके चरित्र पौराणिक कथाओं में मिलते हैं, वे देवता 
दी नहीं हैं। पर इन दोगों ही बातों से बचने के लिए उन लोगों 
ने एक रास्ता निदाल लिया था।चें कहने छंगे थे कि इन पौराणिक 
कथाओं का एस ऐसा गूढ अर्थ है जिससे कभी कोई हानि तो हो नहीं 
सकती, दलदे जिससे हमारा ज्ञान और मान दोनों है बढ राजते हैं । 
इंमाइयों की प्राचीन घर्म पुस्तक (0]6 ८डशण&70) में इस प्रकार की 
बहुत सी पौराणिक क्याएँ मिलती हैं. जो नैतिक दृष्टि से कभी अच्छी 
नहीं समझी जा सकती और इसी ८िएं जिन पर अनेक प्रवार के आश्षित 
हुआ करते थे। परन्तु ईपाई सम्प्रदर्यो के आचार्यों ने यही कसर उनका 
समर्थन क्या कि लोग इन क्‍्याओं का वास्तविक आर्थ नहीं समझते, और 
बह वास्तविक अर्थ बहुत ही यूढ़, ज्ञान वर्धक और उत्तम नेतिक आदर्शी 
से युक्त है । आज -कल हिन्दुओं के पुराणों आदि के सम्पन्ध में भी 
बुछ शोग इसी प्रकार का बातें कद्दा करते हैं । ऐसी बातें कहनेवालों को 
अपने यहाँ की क्था-उद्नियों चाहे क्तिनी द्वी अधिक उत्तम और संतों 
पक्ारक क्‍यों न जान पडती हों, परन्तु फिर भा उनके ऐसे कक्‍्यनों सा उस 
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द्वानि का परिहार नहीं हो सकता जो अस्थापित क्मे करंडों और ग्रद्दोत 
तथा भाग्य पुराणों के कारण जन-सावारण के भावों और विचारों को 
पहुँची है ! 


न 
दम पहले एक प्रसग में यह बतला चुके हैं कि शमन लोग, अथवा 
ये आत्माएँ जिन्हें वे अपने ऊपर चुरते ई, किस प्रस्र सब तरद कौ 
चौजों और बातों के सम्बन्ध किये जानेवाले ऐसे प्रइनों के उत्तर देते हैं 
जिन्हें जानने का कोई स्वाभाविर उपाय नहीं द्वोता। प्राकृत शकुन-झा्र 
सभा भविष्य कथन का थह्द कद्माचित्‌ सबस अधिर पुराना श्रकार है, और 
बड़े बडे महात्माओं और पैगम्बरों आदि को जा इसरादश या इल्ह्माम 
आदी होते हैँ, उनफा आरम्भ भी कक्‍्दाचित्‌ यहीं से द्वोता है। अधिक 
उन्नत धर्मा में लोग मनों और ओझाओं आदिसे वार्त पूछने के बदले 
स्यय देंदी देवताओं से ही बातें पूछने हें ॥ भी लोगों को उनके प्रइनों 
के उत्तर आकाश वाणी आदि के रूप में मिलते हें और कभी कुछ ऐसे 
सकतों आदि के रूप में मिलते हैं, जिनरा अभिप्राय पुजागे आदि और 
लोगोंबो समझ! देंते हें । हमारे यहाँ भारतवर्ष में तो इस प्रथा का यहों 
तक विकास हुआ है कि लोग फोई कठिन प्रसम आ पढने पर देवताओं 
या मत जानने के लिए अलय अलग वामज पर “हाँ” और “नहों” 
अथवा इसी प्रसार की कुछ ओर वातें डिसम्र और उनद्की ग्रोलियाँ बना 
कर झिसी देवी या देवता की मूर्ति क सामने रख दूते हैं, ओर तब उनमें 
से कोई एऊ गोली उठाकर उसी मर लिखा हुई बात को देवता का मत या 
आदेश समझ लेते हैं और उसी के अनुमार काम करते हैं। इसके सिवा 
चहुत से छाग करफत्ते के पास ताडकेसखर सामर शिवमस्दर में जाऊर 
धरना भी देंते हें और दो चार दिन तक वहीं भूसे प्यासे पड़े रहते हें । 
इसी बीच में उन्हें स्वप्न दोटा है और उसी स्वप्न में देवता को ओोर से 


१४० घम को उत्तात्ति और विकास 


प्रइन का उत्तर मिल जाता है अथवा उनकी समस्याओं का निराकरण द्वो 
जाता है । ऊपर हमने देवताओं के सामने चिट्ठी डालकर किसी प्रइन वा 
निर्णय करनेवी जो प्रथा बतलाई है, वह बहुत ही आचीन है और संसार 
के आय सभी देशों में किसी न क़िसा रूप में पाई जाती दे और 
कहीं कहीं तो इसमें बहुत सौ लम्बी चौडी क्रियाएईँ भी करनो पडती हैं। 
कभी कभी ऐसा भी होता है कि देवता छोग स्वयं ही बिना किसों के 
पूछे कुछ विशिष्ट लक्षणों, सकेतों या शक्ुनों आदि के द्वारा क्रिसी भनि- 
बाले संकट की सूचना दे देते हैं या किसी विक्ट अवसरपर लोगों का 
कर्तैन्य बतला देते हैं । परन्तु वे लक्षण, सकेत या शकुन आदि ऐसे नहीं 
होते जिन्हें सब लोग सहज में समझ सके और इसी लिए या तो ईरबर 
तक पहुँचे हुए बडे घड़े महात्मा और था यद्दी पेशा करनेवाले बड़े बड़े 
दक्ष या गुणी लोगों को उनका वास्तविक अथे या आशय समझाते हैं। 


इकुन-दविचार और भविष्य कथन का एक और. श्रयार है जो संसार 
के बहुत से और एक दूसरे से बहुत दूरी पर बसे हुए देशों में भी पाया 
जाता है लोग देवताओं के भांगे जिन पश्ुओं को वाले चढाते हैं, उनके 
कुछ भौतरों अंग्रों और विशेषत: जिगर को अच्छी तरह देखकर उनके 
असाधारण और विशिष्ट रूपों आदि के आधारपर भावी शुमाश्ुभ फ्लो 
का निश्चय करते है | बोरनियों और फिलिपाइन्प के कुछ जंगली फिरके 
जाज तक इसी प्रकार बढि-पश्चओं के भौतरी अंगोकों देखकर शुभाशुभ 
शकुनों का विचार करते हैं। प्रार्चानक्नल में वैविलेनिया के पुरोद्दितों ने 
इस विद्याका बहुत दुछ विकास क्या था और इसके छिए बहुतसी जदिल 
प्रणालियों भी निरिवत की थीं। फिर उन्हीं लोगों की छझृपा से इसका 
यूनान और इटली तक में श्रचार हुआ था। इसी तरद्द की एक दूसरी 
कला बद् थी जिसमें आासाशस्य प्रद्दों और पिंडों आदि की ध्थितियों 
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तथा गतियों और इसी प्रश्र की दूयरी आअ्रास्य घटनाओं के आधार 
पर शकुन-विचार और शदिष्य-कथन दिया जाता था, और इस कला छा 
विसास भी मुख्य रूप से वैविल्यनियावालों ने ही कया था। इसवीसन्‌ 
से पहले की झुछ झतान्रदियों में शदुन-विचार और भविष्य क्यन के जितने 
प्रकार प्रचलित थे, उन सबमें यह ज्योतिष विद्या ही सबसे बढौ-चढ़ीं 
थो और इसी के द्वारा यह पिद्धान्त स्थिर हुआ भरा कि मह्तुष्यों ध्म 
भाग्य केवल उनके नक्षत्रों और तायें आदि में दा नद्दों ल्खखि रहता है, 
चल्कि उस भाग्य वा उन्हों नक्षत्रों और तारों के द्वारा ऐता निर्वेतण 
भी होता है जिसमें कभी किसी उपाय से कोई परिवतेन हो द्वो नहीं 
सकता । पहुके तो लोगों का यही विज्वास हुआ करता था क्रिया तो जो 
सुछ द्वोता दे, वद्द केवल दैव को ओर से द्वोता है और या अपनी सब 
दातों के लिए स्वयं मनुष्य दी उत्तरदायी होता है। परन्तु ज्योतिए के 
आधारपर जा यह नया अदृषट वाद या नियतिवाद॒ चल पडा था उसमे 
उक्त प्रजार के सब विदवा्सों का अन्त कर दिया था। साथ दही धर्म के 
हास या पतन में भी इसने कुछ कम काम नहीं क्या था । 


इस प्रछार कमी कभी लोगों को जो देवताओं की ओर से छोटी-मोटी 
बातें मादूम हो जाया करती थों, केवल उन्हीं तक इश्वरादेश या इल्हा- 
सवाल विचार परिमित नई या | भारत के प्रार्चीच ऋषियोंने यज्ञों आादि 
के लिए देवताओं की स्तुतियों के जो मन्र रचे ये, उनके सम्बन्ध में भी 
थद्दी माना जाता था क्रि वे ईखरादेश से ही बनाये गये हैं. अथवा ईइवर 
छुत हैं । लोग समझते ये कि ईख़र की ओर से ऋषियों को आदेश 
होता है और इसी लिए वे मंत्रों कौ रचना करते हूं | यही सब मंत्र रक्षित 
रखे जाते थे और अन्त में यज्ञ सम्बन्धी कार्यों के लिए इन्हीं का ऋणगेंद 
के ढप में संप्राम हुआ था | छिरन तो यह इंस्वरादेश केवठ देवताओं 
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मे स्तुतियों और श्रार्थनाओं तक ही परिमित था और न इसका अन्त दी 
बैंदिक युग के अन्त के साथ हुआ था। और और विषयों में भी यह 
इंदृवरादेश माना जाता था और वेदिक युग के बहुत दिन बाद तक भी 
इसकी मान्यता चली चलती था । ब्राह्मण प्रयों में जिन हृत्यों के वर्णन हें, 
उपनिपदों में ब्रह्म विद्या सम्बन्धा जो विचार हैं तथा गृहृस्थों आदि के 
पालन करने के लिए जो नियम और विधान गद्य सूत्र हैं, तालये 
यह हि जितना धार्मिक साहित्य है और मानव जीवनकी व्यवस्था तथा 
एनथन्नण करनेवाले जितने नियम और विधान आदि हैं, उन सबके 
सम्यन्ध में यही माना जाता था कि वे ईश्वर के आदेश या प्रेरणा से दी 
निश्चित हुए हैं। पहले तो ये सब बातें भिन्न मिन्न सघों और शासाओं 
के द्वारा रक्षित रसी गई थीं और इस वात का ययेष्ट ध्यान रखा गया 
था कि इनमें कई कोई परिवर्तन न होने पाठे, और तब॒अन्त में ये सब 
वातें लिपिवद्ध कर ली गई थों । परन्तु लिपिबद्ध हो जाने मी अवस्था में 
भी यही माना जाता था कि यद्द लिखित रूप केवुछ स्मृति की सद्दायता 
के लिए है अथवा उस ईइ्र्राय आदेश का अपूर्ण प्रतिनिधि मान है । 


इसराईल में इंस्वरादेश का सव से अधिऊ प्रचलित रूप यह था कि 
पैगम्बरों को खुदा की तरफ से इलद्वाम हुआ करता था, और अन्त में 
यहाँ तक नौबत आ पहुँचा था ऊ्रि वहाँ जिलने वे प्रसार के धार्मिक कृय 
और आचरण आंदि होते थे, नागरिकों से सम्बन्ध रखनेवाले जितने 
नियम आदि ये और राष्ट्र के जितने नैतिक मान तथा आदर आदि ये, 
उन सयके सम्बन्ध में लोगों का यही विश्वास द्वो गया था कि राष्ट्र के 
अस्तित्व के आरम्म में ही सब पैमम्बरों में बडे और हमारे पैगम्गर मृसा 
को खुदा की तरफ से उन सबम इलद्वाम हुआ थां। फिर इसके बाद एक 
वह समय भी आया जब के इस तरह वैगम्बरोंकों इल्द्ाम होना बन्द दी 
गया । परन्तु फिर भी आज तक यहूदियों का यही विद्वास है क्रि हमारी 
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धम-पुस्तक और उससे सम्बन्ध रखनेवाली जितनी परम्परागत «बातें हैं, 
वे सब पूर्ण और अन्तिम रूप में यह्वादेयों के लिए खुदाई इलद्वाम हैं और 
उन्हीं के द्वारा ईइवर ने संसार पर अपना स्वस्य तथा उद्देश्य प्रकट किया 
है और उसी में उसने यह बतलाया है कि मनुष्य मात्र का जावन कैसा 
होना चादिए | 


जिन धर्मों में पविश्न धर्म-प्रंथों का बहुत वडा भंडार है, उनमें से 
अधिराश उसी वर्ग के हैं, जिन्हें दम मोश्-दायक कद सकते हैं, अर्थात्‌ 
जिममें लोगों को यह विज्ञास दिलाया गया है कि हम अमुकू उपाय 
अथवा मांगे से मुम्दोरे पाप ईश्वर से क्षमा करा देंगे और इस श्रमर 
परलेक में मिलनेवाले दंडों से तुम्दारा मोक्ष या छुटकारा करा देंगे।इस 
प्रजार के धर्मो का विवेचन दम आगे चलकर करेंगे | 


यर्यपि प्राकृतिक देववाद का सामान्य रूप वहुदेववाद ही दे, परन्तु 
फ़िर भी द्वम देखते हैं कि बहुत पहले ही लोगों में सब देवताओं को 
मिल्परर एक करने की ग्रगृत्ति उत्तन्न हो गई थी और उच्चतर धर्मों में 
इमें अनेक रूपों में इस प्रशते का विकास दिखाई पडता है। जो जातियों 
इस समय भी संस्कृति के बहुत ही निम्न तखूपर हैं, और जो शमी 
तक विशेष सभ्य नहीं हुई हैं, उनमें भी प्रायः दमें एक ऐसा देवता 
मिलता है जो बाकी सब देवताओं से दुछ मिन्न प्रशर का दोता है और 
कभी कभी उसौको लोग सब बातों और पदायोका कत्ती मानते हैं। साधा- 
रणत* उसके सम्बन्ध में यद्दी माना जाता है कि वद्ध ऊपर आकाश में 
रहता है और वहीं से वह इस संपार में द्वोनेवाली सब बातें देखता रहता 
है । आय. लोगों का यह भी विश्वास द्वोता दे कि वह भी मजुष्यों को दी 
तरद्द अनुचित कृत्यों से-अर्थात्‌ फिरकों में श्रदलित नियमों और अथाभों 
के विरुद्ध आचरुण से-असन्तुष्ट होता है और उचित तथा उत्तम कर्मोसे 
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जो उन नियमों और प्रथाओं के अनुकूल दवोते हं-सन्तुष्ट तथा प्रसन्न 
होता है। धर्म वी उत्पत्ति तथा आरम्भ के सम्बन्ध में इधर द्वाल में 
बुछ लेखों ने जो भन्थ लिखे हैं, उनमें उन्होंने यह सिद्धान्त स्थिर क्या 
है कि इस प्रकार के छोटी जातियों के बडे देवता उस समय से भी बहुत 
पहले वतमान थे, जिस समय वे छोग अच्छी और घुरी सभी तरद की 
अनेक प्रकार की और बहुत सी भूतात्माएँ मानते ये ओर जिनसे जीव-देह 
पार्थक्यवाला सिद्धान्त माननेवाले जेगली लोग अपना संसार भरा हुआ 
समझते थे । उन लोगों वा यह भी मत है कि भूतात्माओं को मानने से 
पहले भी और उनके बाद अनेक प्रसार के देवताओं को मानने से पहले 
भी वे लोग एक ऐसा देवता मानते थे जो उनकी दृष्टि में सबते बडा द्ोता 
था । साधारणतः यह्दी माना जाता है कि बहुदेववाद से हाँ घढते बढते 
लोग एक्श्र्ाद तक पहुँचे ये । परन्तु उक्त छेजकों वा मत इससे विल- 
कुल उलठा है और वे कहते हैं कि पहले ऐसा ही श्र अधिक शुद्ध प्रकार- 
बाल धम प्रचलित था जिसमें एक सबसे बडा और प्रमुख देवता माना 
जाता था और उसी से अपउर्ष या अधोगतिवाली किया से वहुदेववादकी 
उत्पत्ति या विकास हुआ है। यह ठौक है कि धर्म के इतिद्वास में कभी 
तो उन्नति भी देखने में आतो है और कभी अवनाते या हंस भी, परन्‍्तु 
कम से कम इस सम्बन्ध में यह नहीं जान पडता कि इन श्रेष्ठ या बडे 
देवताओं के सम्बन्ध में कभी किसी का यह भी विश्वास रद्दा हो कि ये 
लौकिक बातों में भी दस्तक्षेप करते हैँ । यद्द तो जहूर कट्ठा जाता है हि 
ये देवता अनुचित ऋत्यों से असन्तुष्ट दोते थे, परन्तु वे कोई ऐसा काम 
नहीं करते थे जिससे छोगों को इस बात का अनुभव द्वोता कि ये भ्रष्ट 
देवता हमारे कामों से असन्तुष्ट हैं, और इसी लिए छोग भी इन देवताभों 
का असन्तोष या कोप दूर करने अथवा इनका अलुग्रद्द प्राप्त करने लिए 
कोई काम नहीं करते थे। और इसका तापये यही होता है कि ये देवता 
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धर्म-क्षेत्र के अन्तर्गत बिल्कुल नहीं माने जाते थे और न इसी बात का 
कोई प्रमाण मिलता है कि वे इस समय जो. कुछ हैं, उससे कमी कुछ 
बढकर भी माने जाते थे | बिना यह माने हुए भी कि आदिम काल के 
निवासी प्राकृतिक एक्श्वरवाद मानते थे, यद् बतलाना कुछ कठिन नहा 
है कि उन छोगों में इस भ्रकार की धारणाओं या विचारों का आरम्भ 
कहाँ से और कैसे हुआ था | परन्तु यह एक ऐसा अरन है जिसके साथ 
यहाँ हमारा कोई विशेष सम्बन्ध नहीं हैं । 


इस सिद्धान्त को दम एकदेववाद कह्द सकते हैं, और कुछ छोगों का कहना 
है फि इसी एकदेववादने आगे चलकर लोगों वो एक्श्वरवाद का रास्ता दिस 
ला था अधवा इसी एकदेववाद से आगे चलकर एक्डबरवाद की सटे हुई 
थी । परन्तु यद्व वात भी ठीक नहीं जान पडती, क्ग्रोंकि वैदिक मतों में हम 
देखते हैं क प्राय जब किसी देवता की स्तुति की जाती दे, तब दूसरे सभी 
देवताओं की शक्तियों और गु्णोक़ा उस देवतामें आरोप कर दिया जाता 
है । यदि वास्तविक दृष्टि से देखा जाय तो यह पूजा और स्तुति में को एक 
साधारण सौ बात है। जिस देवता से छोग कुछ श्राप्त करना चाहते हें 
या कोई काम बराना चाहते हैं, उसकी शक्ति और उदारता की बयेष्ट 
अ्रश्मसा करके उसे प्रसन्न करनेफ़ा श्रयत्न करते हैं और कहते हैं. कि और 
समस्त देवता जो कुछ कर सकते हैँ, वह आप भी करने “में समर्थ हैं। 
किसी दूसरे अवसर पर ठौक वहीं सब बातें किस दूसरे देवता के सम्बन्ध 
में भी कही जा सकती हैं । बहुत सम्भव है कि लोगों के इसौ प्रकार के 
अभ्यास के कारण द्वा आग्रे चलकर उस सर्वेख्रवाद की सृष्टि हुई हो 
जिसमें सब देवता मिलाकर एक कर दिये जाते हैँ अथवा किसी एक 
विशिष्ट देवता में सम्मिलित कर दिये जाते हैं और एक ऐसी क्रिया दे 
जिससे बहुदेववाद का विजय हो जाता है, न कि एक्श्वरवाद का उदय 
द्ोता है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखने पर हमें पता चलता है कि एक्देव- 
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बाद की प्रश्मत्ति कमी एक्ड्वारवाद की ओर नहीं हुई थी और न उमर 
प्रकर के सर्वेश्दरवाद की ओर द्वी हुई थी, जिसका उल्लेख" हम अभा 
ऊपर कर आये हैं । 


द्वोमर ने अपने मद्ाकाव्यों में जुस ( 2८०७७ ) को देवताओं और 
मनुष्यों का राजा कहा है। परन्तु फिर भी यह कभी स्वेसत्ता धारी नहीं 
माना जाता था, और यूनानी नगरों के धर्मों में तो हम देखते हैँ कि इससा 
महत्व नाम मान के देवताओं से शायद ही कुछ अधिक माना जाहा था । 
छुछ दूसरे कवियों ने यदद कल्पना की थी कि सारे संसार की नैतिक व्यवस्था 
एफ हो है; और इसी कल्पना के कारण ज़ुस को एक विशेष अ्रवार की 
ओ्रेप्ठता या महत्व प्राप्त हो गया था, परन्तु वह श्रेष्ठत या मद्॒त्व केवल 
भ्रकार में ही या, मान या माजा में नहीं था। लोग केवल यहद्दी कदते थे 
कि जुत ईश्वर है, अर्थात्‌ वे उप्तमें देवत्व को केवल पूर्णता ही मानते ये । 
इस प्रकार उसके सम्बन्ध के देवसमवाला भाव बना ही रद्दता था और 
इंबवरतावाला भाव नहा आता था । ये सद घर्म-परायण बवि न तो कभो 
बहुत से देवताओंवाले धर्म का विशेध और रंडन दो करना चाहते ये 
और न उसमें सुधार हो करना चाहते थे, और वास्तव में इन लोगों की 
कृतियों का धर्म पर कोई प्रभाव भी नहीं पडा था। यह ठीऊ है. कि पर- 
चत्ती काछ के यहूदी और ईसाई इन कवियों के पद्म उसी प्रकार उच्दृत 
करते थे, जिस प्रकार ये अपने एक्श्वरवाद के पैगम्बरों के कथन आदि 
उच्दृत करते थे, परन्तु वास्तव में उक्त कवियों की इस प्रकार की उक्तियों 
फा न तो यह अर्थ ही था और न प्र्ताव या परिणाम दी । 


चौन में तिएन या स्व को ही सर्वश्रेष्ठ शासक्र मानते हें. और इसी 
लिए उसे नैतिक सदाचार की एकता का मूर्तिमान्‌ रूप भी मानते हैं और यह 
समझते हैं. कि उसी को अधीनता में रहरर भूतात्माओं के रूप में समस्त 
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प्राह्वतिक शक्तियों अपने अपने काम करती हैं । परल्तु वह“ँ भों उस दिशा 
म इससे आगे और कोई उन्नति नहीं हुई थी जिसे हम टॉक ठीक अर्थ 
में एवेसवरवाद कद्द सकते हों । 


हाँ दर्शन शात्त में प्रकृति की एक्‍्तापर भली भौैंति विचार करके 
भौतिक एकता का विचार लोगों के मन में उत्पन्न हुआ था अथवा सत्ता 
की अनिवाये एकता के विचार के आधार पर तत्व-ज्ञान सम्बन्धी या प्रत्यय 
स्वरूप एकता का विचार सिद्ध क्या गया था । परन्तु इन दोनों ही अब 
स्थाओं में हम एक वो ईरबर कट्द सक्‍त हें। परन्तु यद्यपि विचारशाले 
मे एक ऐसे दशेन वी सृष्टि कर लो थी जो उनके लिए धर्म हो था अथवा 
जो धर्म क स्थान पर 7म दे सफ्ता था, परन्तु उनके अनुमान के आधार 
पर स्थिर किये हुए |वचारों या सिद्धान्तों का जन-साधारण में प्रचलित 
ओर उनके ग्रान्य धर्मोप्र इसके सिवा और कुछ भी प्रसाव नहीं प्रडझा था 
कि थोडे से समझदार ले।य उन धर्मो से अल्ग होकर दशैन की ओर 
आक्ृष्ट हो गये थे | परन्तु यह एक ऐसा विपय है तिमे इसे समय दम 
छोड देना चाइते हैँ और आगे चलकर एक दूभरे अवसर पर इमस्ा विशेष 
रूप से विवेचन करेंगे । मुख्य रूप से यहूदी, ईसाई और इस्लाम केवल 
यहा तान धर्म एफेर वादी माने जा सकते हें, और ऐतिदहामिर दृष्टि स 
इन सौनों धर्मोच्ा मूठ उन प्रदृत्तियों से बिलकुल ही भिन्न था, निनके 
बारण लोग बहुदेवगाद में एकता स्थापित करना चाहते थे 


ज्यों ज्यों सभ्यता की बृद्धि होती जाती है, त्यों तयों घमे का भी सस्कार 
द्वोता जाता है-धर्म भा सभ्य और परिमार्नित होता जता है। पूता- 
प्रभारी में बहुत सी नई नई बातें पैदा हो जाती हैं ओर उसका इस अन्तर 
सुधार तथा सस्मार होता द्व मि उममें बहुत कुछ सुन्दरता भा जाती है । 
पहले के अमानुपिक धार्मिक झत्य अब या तो निरांह दो जाते हें और या 
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केवल संकेत-सूजवाला रूप धारण कर लेते दें#। जिस पौराणिक कथाओं 
में भनीति और अनाचार रहता है, उनकी या तो लोग उपेक्षा करने लगते 
हैं और या उनके स्थान पर उनके ऐसे पाठ प्रश्तुत कर देते हैं जो साधा- 
रणत; लोगों को बुरे न मालम हो और या उन्दे अनेक प्रवार के रूपकों 
आदि से थुक्त कर देते हैं । देवताओं के सम्बन्ध में छोगा के विचार अधिक 
उच्च तथा शुद्ध होने छगते दें और मलुध्यों के साथ उनऊे जो सम्बन्ध माने 
जाते हैं, वे मी पहले की अपेक्षा कृत अधिक उच तथा पवित्र द्ो जाते हैं । 
प्राचीन जगत में तो सभ्यता क्यल थोडे रो ऊँचे दरजे के छोगों फे हाँ 
काम की चीज होती थी; पर अब उससे जन-साधारण के भी बहुत अधिक 
अथवा बहुत जल्दी जल्दी अनेक प्रकार के सुधार और उन्नेतियां द्वोने 
लगती हैं । द्वॉ कभी कमो ऐसा होता है कि जनता एक स्थान से हटकर 
दूसेरे स्थान पर जा बसती हैं | उस समय फिर से कुछ ऐसे छोटे देवताओं 
की उपासना आरम्म द्ो जाती दे जिनके सामने उपस्थित ह्वोकर छोंदे 
आदमी छुछ अधिक झुख और शान्ति का अनुभव करते हैं, और फिर 
उन्हीं पुरामे ओर भोडे धार्मिक हृत्यों का प्रचार हो जाता दै जिनके वे 
शेम पहले से अभ्यप्त्त होते हैं अथवा दे दूसरे देशों से इसी प्रबार के 
बुछ और देवता तथा कृत्य आदि लेकर अउना लेते हैं । 





के इसका एक छोटा सा उदाहरण हमें अपने यह्य की बलिदानवाली 
प्रणाली में दिखाई पढता है। पहले जहाँ देवी-देवताओं के सामने बकरों 
का नलिदान चढाया जाता था, वह्दों अब प्रायः उनके कान का जरा सा 
डुकडा काटकर दी लोग उन्हें छोड देंते हैं और यह मान लेते हैं कि कान 
काटने भर से हो बलिदान का कारये सम्पन्न हो गया । अथवा अनेक स्थानों 
पर बढरे के वढले में सफेद कुम्दडे को ही काटकर लोग चलिदान वी 
रसम अदा कर छेते हैं । >+ अनुवादक | 
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- ज्यों ज्यों संसार के सम्बन्ध में भो और स्वयं अपने सम्बन्ध में 
भी मनुष्य का ज्ञान बढता जाता है, त्यों त्यों सभ्यता की भी बुद्धि और 
विकास होता जाता है । इस भ्रकार मनुष्य के बढते हुए ज्ञान और सभ्यता 
की भृद्धि का परस्पर बहुत घनि४ सम्बन्ध रद्दता है। छोगों को अपने 
अनुभव से और जाँच पडताल करने पर माह्म हो जाता है कि बहुत 
स्री चीजों के सम्बन्ध मे हमारे बाप-दादा का जो विश्वारा था, वह ठाँऋ 
महीं था और वे चाजे वात्त॒व में वैंसी नहीं थों, जैसी वे लोग मानते थे । 
उनकी समझ में यह बात भी आ जाती है कि हमारे बडे बूढें इन सब 
चौजों के सम्पन्ध में जो वैफियत दिया करते ये, वह बिलकुल लडकपन 
को होती थी | जब छोग जाँव-देह-पार्यक्यवाल्या सिद्धान्त मानते थे, तब 
उनका धर्म यद्दी कहता था कि इस दुनिया में जो कुछ है और जो कुछ 
द्वोता है, बढ सब्र ऐसी शक्तियों के द्वारा होता दे जो आप से आप सब 
काम करती हैं । जब वे परिस्थिति के अनुधार जैसी आवश्यकता समझते 
थे, तब उन शक्तियों का वेसा द्वी रूप मान छेते थे अथवा अपनी पुराण- 
प्रिय कवित्व शक्ति के अनुसार उन के मनमाने आदि रूप आदि स्थिर 
कर छेते थे । पहले जब कोई घटना होती थी, तब उनके सामने एक यही 
सांधासादा प्रश्न उपस्थित होता था कि यह किस का काम है परन्तु जब 
आमे चल कर चें छोग कुछ जौच-पड-ताल करने लगे और यह समझने 
लगे ऊि चाघ्तव भें बात क्‍या दै और इस का कारण क्या है, तब बे 
पौराणिक उत्तरों को अल्य छोडने और उनका परित्याग करने लगे; और 
धर्म में जद्दा ठक पुराणों आदि को मान्यता श्राप्त होती थो, वद्दा तक दम 
यह भी कद्ट सकते हैं कि पुराणों आदि के अधस्‍्वोकार या त्याग का यह 
भी आर्य द्ोवा दै कि उस सीमा तक छागों का धर्म पर भी विश्वास नहों 
होता था। यह प्रतरण इमारे साममे सत से अधिक स्पष्ट रूप में यूनानी 
निचार के इतिद्वाप्त में उपस्थित होता है; परन्तु इसके परिणाम से बिलकुल 
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मिल्ते-जुलते और समान परिणाम हमें भारत और चौन में दिखाई 
हक 
पड़ते हैं । 


आज क्छ दम लोग जिसे दम विद्वान क्दते हैं, पहले बहुत दिलों 
तक उस का विवेचन दर्शन शाद्त्र के अन्तर्गत ही द्ोता था। उस समय 
दर्शन शास्त्र न निर्भयतापूर्वक विश्व के मूल और संघटनवाली समध्या 
पर विचार करना आरम्म बर दिया था और बिना देवताओं वी सदा- 
यता के दी वह उस का निराकरण करने लग गया था। बह यह नहीं 
मानता था कि घुछ देवताओं से इस विश्व की रचना या सघटन कर दिया 
है, भौर इसी लिए वह इस के वास्तविक कारण और स्वरुप वा पता 
लगाना चाहता था । हा देवता भी सष्ठिरचना बाले क्रम का एक अग॑ 
हो रहे थे, और दर्शन शास्त्र सभी यातों का पता लगाना चादइता था, 
इस रिए उसे इस बात का भी विचार करना पडता था ऊि ये देवता 
लोग कहा से और कैसे आंग्रे। यूनान के आयोनिया प्रान्त के पदार्थ 
विज्ञानवेत्ताओं और उनके उत्तराधिकारियों ने एक ग्रायमिक्र वक्त अथवा 
ससार का एक ऐसा उपादान या द्रव्य इंड निकाछा था, जिसे वे सब 
का मूछ मानते थे । उस के सम्बन्ध में उन लोगों का यह विचार था 
कि उस में एक निजी आशभ्यन्तरिक प्रतछ शक्ति द्वोती है, जिस से उस्त में 
कुछ विशेष प्रतर के विकार होते हैं । हमें अपने आस-पास ओर चारों 
ओर प्रकृति में जा अनेक श्रसार के परिवर्तन होते हुए दिखाई देते हैं, 
उन “परिवत्तेनेकी क्रियाओंके अलुरूप ह्वी उप्र प्राथमिक तलमें भी 
परिवर्तन या विरार द्वोते हें और उसी द्वव्य में विकर होने के कारण 
यह सारा ससार और इस में के समस्त पदाये उत्पन्न होते हैं। यह ठक 
है कि उन छोंगों ने विश्व रचना सम्बन्धी समस्याओं के जो विनातारण 
किये थे, वे बहुत कुछ अधूर थे, परन्तु केवछ इसी लिए इसमें इस वथ्य 
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पर परदा नहीं पडने देना चाहिए 'क्कि इन विचारशालों के बाद येलेस पु 
तथा और दूसरे अनेक दाशैनिक हुए ये, जिन्होंने विश्व सम्बन्धी समस्या 
पर शुद्ध और पूणे वैशानिक रूप से विचार किया था। 


आरम्भ में जितने दाशैमिक हुए थे, उन में से अधिकांश धर्म की 
ओर से पूर्ण रूप से उदासीन रहंकर अपना काम करते थे ओर इस वांत 
को छ भी परवाह नहीं करदे ये कि धर्म के सम्बन्ध में हम जो सिद्धान्त 
स्थिर करते हैं, उनके क्या फल या परिणाम होते द्वोंगे । यूनानी दाशनिक 
भौर लेखक ग्जेनोफेन्स ने होमर तथा देसियड के देवताओं के अनाचार 
की खूब दिल्लगी उडाई थी, और साथ हो देवताओं को साकारता और 
सभ्ुणता आदि के सम्बन्ध में लोगों में जो विचार तथा घारणाएँ प्रचलित 
भों, उन सब को भी बहुत ही उपहासास्पद ठहराया था। यूनानी प्रजा 
में जो अनेक पवार के घ॒र्म प्रचलित ये, उनमें बहुत से धार्मिक कृत्य 
बिलकुल मूजयापूर्ण और ऐसे होते थे जिनस बुछ भो अये नहीं दोता था 
कौर साथ हां जो समाज के लिए कलंक के रूप में थे | द्ेराविछटस न इस 
अबार के धार्मिक झृत्यों को जी भरकर निन्‍दा को और उन्हें चुरा ठदगया 
था । स्यूकेप्यस् ([.९ए०७७७४) और डिसाकिट्स ([0९फ0८प६७५) 
ने परमाणुवादवाल। थिद्धान्त प्रतिपादित किया था और उसेने एक ऐसा 
यान्त्रिक देद्वात्मवाद निकाला था जो भारतीय चावक मत से बहुत कुछ 
मिलता-जुलता था । इस सिद्धान्त के अलुभार तार्केक दृष्टि से जिस प्रकार 





» | य्रेलेंत्त (7॥7/८७) एक बहुत बडा यूनानी दाशनिक माना जाता 
है जिसका समय ६४०-५५० ई० पू० दै । इसकी गणना यूनानके सात 
चहुत बड्डें बडे बुद्धिमानो में होती है। जहाँ तक प्रा चलता है, सबसे 
पहले इसी ने विश्व-रचना सम्बन्धी समस्याओं पर पौराणिक कथाओं का 
परित्याग फरके घुद्ध वैज्ञानिक रूप से विचार क्या था। --अजुवादक। 
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देवताओं के लिए कई स्थान नहों रह गया था, उसी अमार आत्मा के 
लिए भी कोई गुजाइश वाकी नहीं रह गई थी। और दोनों ही अवस्थाओं 
में बहुत कुछ तपरता और निर्भयता के साथ यह निष्कप निकाला गया 
या कि इन्द्रियों का सुख-भोग ही सबसे अच्छा काम है। एवेन्सवाले सूर्य 
और चन्द्रमा को देवता मानते ये, पर एनेक्मागेरस (2व77:82077श) ने 
यह कहकर उन लोगों को स्तम्मित कर दिया |#ि सूर्य एक बहुत बडी 
और सफेद गरम चट्टान है जो आज़ार में पेलोपोणेमस (7९०० 
0०ग्रध८५७५ )# से भी बहुत बडा है, और चन्द्रमा इसमें छोटे आकार मीं 
एक ठंढी चट्टान है । जिन आमाशसघ्थ पिंडों झों छोग देवता मानते ये, 
उनके सम्बन्ध में इस प्रत्र की बातें कदना पूण्ण नास्तिसता या. निर्शश्धर- 
बाद के क्षिदा और क्या समझा जा समता या ? इसी अपराध में एनेफ्स- 
गोरस जो देश-निकाला दे दिया गया और उसकी छिसी हुई सब ढिताएँं 
जरा डाली गई। उन दिनों सोफिस्ट | लोग द्ेतुवाद का बहुत अधिक 
प्रचार करते थे और उनमझे विचारों का नवयुप्रत्ों पर यथेष्ट प्रभाव पढ़ता 
था, ओर इसी लिए नई पौदी के छोग यंदद कदने लग गये थे मि “न 
तो धर्म को ही और न नीति को ही इस बात दा कोई अधियार हे कि वह 





के आचीन यूनान का दक्षिणी भाग जो आजकल गोरिया कहलाता 
द्दै। >-अनुवादक ॥ 


' ई पू० पाँचदी शताब्दी में यूनान में बहुत से सार्वजनिक उप- 
देशक चारों और घूम घूमकर लोगों को अलकार झात्र, दशन और आचार 
आदि के सम्बन्ध में अनेऊ प्रश्तर के मनमाने उपदेश [दिया करते ये। 
ये लोग बडे जबरदस्त तार्ऊिऊ होते थ और प्रायः कुतवों तथा हेत्वाभार्तो 
से अपने मत का समन कंरते थे । यही लोग सोफिस्ट (5038) 
कहलाते थे । +- अलुपादव । 
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स्गों के आचरण और व्यवद्यार आदि के सम्बन्ध में किसी प्रकार का 
अदिश या विधान कर समझें” | उनका यद्द मत हो गया था कि दर एक 
आदमी अपनी समझ्न के मुताबिझ अपने विचार स्पिर करें और जिस 
प्रकार का अ चरण युक्ति-पंयत समझ, उम्त प्रसार छा आवरण करे। 
उधर शक्षेयवादी लोग यह कह्दा करते थे कि कोई यह नहीं जान सकता कि 
देवना हैं या नहीं ई, फिर यद्द जानना हो बहुत दूर की बात है कि वें 
क्या और कैसे दे । और इछ ऐसे लोग भी ये जो यह कहा करते थे कि 
आपिर मनुष्यों छो देवताओं की कल्यना ही. क्‍्हों से हुई और उन्होंने 
उनझा आविष्मार ही कैप किया ? आचार शास्र के क्षेत्र में वे लोग कहते 
थे हि इमारे अशिश्षित पूर्वजों भें जो प्रथ एँ. प्रचलित थों और ऑचित 
तथा अनौचि य के सम्पन्ध में उनकी जा धारणाएँ या चार थे, उनका 
पाएन आज-कल के शिक्षित छोग क्यों करें और उन्होंने अनुसार क्यों 
आचरण यरें ? ओर शासन आदि कार्यो में जिन लोगों बा 3 सी प्रकार बहु- 
मत हो गया द्वो उन लेगो को इ॒व वात का क्या अधिकार है ये कानून 
बनाकर अथवा सार्यजनिक मत के आधार पर ऊ्िसी व्यक्ति पर बल्पूरवक 
ऐसा शासन करें जो उसरी समझ से युक्ति-सयत मे हो और उत्ते अपने 
स्वार्थ अथवा ह्वित के विपरीत जान पडता द्वो 


बुछ दिनों तक यूनान में ठोग इसो तरह के अल्हडपण के स्वतन 
विचार भ्रशवट करते रहे, पर उनऊा यद्द जवानी का जोश्न बहुत दूर तक 
न जा सरा और जल्दी द्वी ठडा पड गया। परन्तु फिर भी उन छत्रेमों न 
अपने इस जोश में बहुत सी बातों के सम्बन्ध में अपना जो सशय प्रक्‍द 
किया था और बहुत सा पुरानी तथा प्रचछित बातों झा जो अस्वीकार 
किया था, उसके कारण बहुत से नप्र श्ररन उठ सड़े हुए थे। इसके क्षिवा 
बढते हुए विज्ञान और नित्य द्वोनेवाली नई २ई विवेचनाओं तथा कन्पनाओं 
के कारण भी बहुत से नये प्रएन ल्येगों के सामने आ उपस्थित हुए थे और 
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इध्त प्रवार अधिक गूढ दर्शन के सामने बहुत सी नई समस्‍्याएँ उत्पन्न हो 
गई थीं। जो देवता मनुष्यों के ही अनुरूप बनाये गये थे, यद्यप्रि उनका 
गौरव तथा महत्व बहुत अधिक वढा दिया गया था, परन्तु फिर भी न 
तो वे भौतिक विश्व के वैज्ञानिक सिद्धान्त के ही सामने ठहर सकते ये 
और न सत्ता तथा अस्तित्व के आध्यात्मिक सिद्धान्तों के सामने द्वी ठहर 
सफक्‍्ते थे, और जिन बातों का केवल घम्म में विधान किया गया था, वे बातें 
नीति शास्त्र के निश्चित नियमों के रूप में प्रदण नहीं की जा सकती थीं ॥ 


एक ओोर तो प्छेठो तथा अरिस्टोटल सरीखे दाशेनिरों ने और दूसरी 
ओर जेने (2.00) नामऊ दार्शनिक के शैष्यों ने, स्टोइक (50005) 
कहते थे, धरम को युक्ति-संगत और आचारशास्र को वैज्ञानिक बनाने 
का बहुत कुछ प्रयत्न क्रिया था। ईश्वर-विद्या के सम्बन्ध में दाशेनिक 
लोग तो यद्द समझते थे कि वह ज्ञानातीत इंइवर से सम्बन्ध रखनेवाला 
सिद्धान्त या मत्त है, और स्टोइक लोग यह क्द्वते थे कि वह मलुष्य के 
अन्दर रदनेवाले देदी विवेक या बुद्धि क्र विषय है, और आगे से समझदार 
#लोगों के धामिक विचार तथा जीवन किसी न किसी रूप में इसी प्रकार 
के विचारों और सिद्धान्तों के अनुसार स्थिर होने छगे, बल्कि यही बात 
हम और भी ठोक तरह से इस प्रफार कद्द सकते हैं. कि यदि समझदार 
छोग कोई धर्म मानते ये, तो वे वास्तव में वद्ी धर्म मानते थे जो इस 
प्रकार के विचारों और सिद्धान्तों के भमुसार निश्चित द्वोता था। हो यह 
बात दूसरी थी के वे अपने पूर्वजों के धर्मों पर भी थोड़ी बहुत दया 
दिखला दिया करते थे और किसी किसी अवसर पर उनवा भी थोडा 
बहुत पालन कर दिय करते थे। परन्तु इस प्रकार के नरवान विचारों और 
उनके आन्दोलनों का जन-साधारण पर कई प्रभाव नहीं पडता था और 
ये लोग पहले की दी तरह ज्यों के त्यों अविचलित भाव से चले चलते थे । 
उन डोंगो के लए उनसे पूर्वजों वा धर्म हो यवेष्ट उत्तम था। उसका 
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परवत्ती इतिद्दास मुख्यतः बाह्य है--उसमें बहुत से विदेशी देवताओं, 
पूजा-विधियों और बर्बरतापूर्ण रहस्यवादों आदि वा ग्रचार दों गया था, 
भर अन्त में उनमें सर्वागीकार तक वी अवस्था आ पहुँची थो-धर्म के 
नाम से उन झोथगों के सामने जो छुछ आता था, उन सब वा वें लेग 
अंग्रीकार करते चलते थे और उसे अपने धम में मिल्‍्यते चलते थे। 
तात्पये यह कि बह इतिद्वास यूनान के धर्मों के हास या पतन वा ही 
इतिद्दास है, उसकी उन्नति का इतिद्वास नहीं है । 


भारतवर्ष में सी पहले तो बहुत दिनों तक पुराने देवताओं और 
उनवी पूजा था छह अचार रहा, पर बाद में यहाँ भी बहुत से एसे नये 
विचार उत्तन्न हो गये ये जो इन देवताओं और उनकी पूजार्ओवाले विचारों 
से बहुत आगे बढ गये ये । परन्तु यहाँ जो छुछ विचार हुआ था, बह 
मुझ्यतत, ब्राह्मण जाति में दी हुआ था जौर वह सारा विचार आएम्न से 
ही मौतिफ नहीं! वल्कि आध्यात्मिक था, इसलिए यूनानियों में होनेवाले परिणाम 
से भारत के इन नये विचारों का परिणाम बहुत छुछ भिन्न था। यहाँ एकता के 
विचार का आरम्भ वास्तव में साष्टि बी उत्पत्ति से सम्बन्ध रखनेवाले विचारों 
के कारण हुआ था । यद्दों अधिकाश में यही मान जाता था हि एक देवता ने 
स्वयं अपने में से द्वी यह विश्व उत्पन्न करके इसका विकास किया है। परन्तु 
इसके उपरान्त यहाँ एक तालिक विचार प्रचालित हो गया था, जिसका तर 
सैगत परिणाम यह हुआ कि यहाँ प्रत्ययात्मक या मायावादी अद्वैत बाद का 
प्रचार हो गया । सब देवताओं को वास्तव में एक मानने वी सिद्धान्त 
उपनिषदों के द्वारा और भी अधिक प्रचलित हो गया। लोग यह 
मानने लगे कि मनुष्य में जो वास्तविक आत्मा निवास करती दे, उसे 
भूछ से लोग व्यक्तितत और दूमरी आत्माओं से अलग समझ छेंते दें, 
परन्तु वास्तव में समस्त आत्माएँ उसी एक सर्वात्मा का अंश हैं और 
सब एक हैं, और मनुष्य के जन्म धारण करने का अन्तिम उद्देश्य यद्दी 
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है कि वह इस वात का ज्ञान प्राप्त कर ले कि समस्त आत्माएँ उद्ची एक 
विश्यात्मा का अश और रूप हैं । यह अलौकिक या लोकोत्तर अन्त या 
चरम उद्देश्य शेप समस्त प्राकृतिक तथा लोकिक अन्तों और चरम उददहयों 
वो पीछे छोडकर उनमे बहुत आगे बढ जाता है, और इसके साथ ही 
उन देवताओं का भी अन्त हो जाता है जो मनुष्यों की प्राकृतिक 
सआपद्यकनाओं की पूर्ति की व्यवस्था करते हूँ । परन्तु इस सिद्धान्त के 
सम्बन्ध में ध्यान रखने योग्य एक बात यद्द थी कि इसका प्राकृतिक धर्म 
के ऊपर आग्रेप या आच्छादन कर दिया गया था और इसके द्वार 
प्राकृतिक धर्म का विशेष ण संडन नहीं किया गया था । ममुष्यों कौ जीवन- 
चरयो के लिए चार आश्रम निधारित कर दिये गये थे और इनमें पहले 
दो आश्रमों अर्थात्‌ बह्मचये और गहस्थ आश्रमों में रहनेवाले लोग बेढों 
व्य अध्ययन और अपने आचीन धम के क्तेब्यों का पालन और हत्यों 
अददि वा अमुप्ठान करते थे । इसऊे उपरान्त जो तौतरा वानप्रस्थ आश्रम 
आता था, उसमें पहुँच कर इस प्रसार के कर्तव्यों के पालन और कर्मों के 
अनुष्ठान वी आवश्यकता नहीं रद्द जाती थी और लोग केवल पारित 
कृत्यों के गृढ़ तथा रहस्यपूणे अभे का विचार और मनन करते थे। और 
इसके उपरान्त चौथे या सन्‍्यास आश्रम में पहुँचऊर ध्यानस्व द्वोकर केवल 
इप बात का विचार और मनन करते ये कि इस आत्मा का समस्त वि 
के साथ क्या सम्बन्ध है और अन्तिम उद्देश्य के साधन में लगे २हंते थे- 
अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त करने के उपाय करते थे 


भारत में यदह्यो सनातन प्रथा थी। इस के विरुद्ध अनीख्वखादी या 
नास्तिक चानोरों का परमाणुवाद तो था ही, पर साथ दी बौद्ध आदि 
भरतों के समान बहुत से ऐसे नवीन मत या सम्प्रदाय भी उसन्न हों गये 
थे जो वेदों अथवा आह्मण पुरोहितों का कोई अधिकार या प्रमुत्व नहीं 
मानते थे । यीदे वे लोग लेक-प्रचलित देवताओं का अस्वामार नहीं करते 
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थे, तो कम से कम वे उन की पूजा और उपासना भी नहीं करते थे और 
न यही मानते थे फ्रि उन सब का कोई अधान या ईझ्वर भी है।इस 
प्रकार के मतों और सम्प्रदायों के आन्दोलन का धमे पर जो प्रभाव पडा 
यथा, वह उन मतों और सम्प्रदायों रा अन्त द्वो जाने के बाद भी बराबर 
बना रहा | परन्तु स्वय उन आन्दोलनों के सम्बन्ध में हम यहाँ और कुछ 
भद्दीं कहना चाहते । यहाँ केवल यही यतला देना यथेष्ट द्वोगा कि जब 
यह लद॒र रुक गई और इम तरह के आन्दोलन ठंढ पढने लग, तब भी 
श्रार्यान वराह्मण धर्म अपना वद्द पुराना मद्ख और सर्वश्रेष्ठता न श्राप्त कर 
सवा-। अब उन बहुत से धर्मों दा जमाना आने को था जिन सब के 
हिए हम एक ही नाम “ हिंदु धरम ” का श्रयोग उरते हैं। धीरे भारे इसी 
दिन्दू धर्म पर सब छेगों दी श्रद्धा द्वोती गई और सथ जगह उसी वा 
अधिकार माना जाने एगा। उस में कई ऐसे धर्म सम्मिलित दो गये थे 
जो मूलत* कुछ अधिर भद्दे ओर अ परिष्कृत य और उन्हों ने ऐसा मार्ग 
नितारना चादा जिव से इदलीफिऊ उद्दइयों की भी शस्िद्धि हो और पार- 
लौकेफ उद्देश भी मिद्ध द्वो । शव विष्णु तथा शिव सर्रास्त ऐसे देवताओं 
की उपासना होने छगी जो इस जौवन में भो शुभफल देनेवाले माने जाते 
थे और परलोऊक में मी बल्याण करनेवाले माने जाते थे । आज कल इसी 
तरद् का हिन्दू धर्म प्रचलित है । पर साथ द्वी साथ ब्राह्मण धरम का भी 
मुख्यत, ब्राह्मणों में प्रचार है जो वेवठ वैदिक कम राड़ों का ही सब से 
अधिक मदत्व देते हैं | ओर वे ब्राह्मण छोग भी अपना ब्राह्मण धर्म कसी 
हिन्दू धर्म की जगह पर नहें, बल्कि उसके साथ ही साथ सानते और 
उम हिन्दू घममे का पालन यरते हैं ।इम प्रकार मारतवर्ष में भी विचारों 
वी जो उन्नति हुई थीं, वह प्राचीन धर्म के क्षेत्र करे बहुत कुछ भागे बढ 
गई थी और ये नये यिचार उमर प्राचाय घर्म को अपने साथ आय बढाने 
में सफर नहीं हुए थे । 
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नांति क्षेत्र में इस का अभाव छुछ कम ही देखने में आता दे ! मारते- 
धर्ष के जितने धम और सम्प्रदाय हैं, उन सब के मूंठ उपदेश बहुत कुछ 
समान हो हैं, फिर उन के पिद्धान्तों और उद्देश्यों या प्रयोजनों में भले 
ही अन्तर दो | समस्त धर्मों और सम्प्रदायों का स्वरूप सदा उपदेशाध्मक 
हो रद्दता है। भारतीय साहित्य दे तो बहुत बडा, पर उस में आचार 
धात्र सम्बन्धी प्रन्थों का नितान्‍्त अभाव है। आचार आदि से सम्बन्ध 
रखनेवाली जितनी बातें हैं,वे सब यहाँ के धार्मिक प्रन्थों ओर नियमों में 
ही मिलती हैं । 


इन सब उद्ाहरणों के द्वारा हमें फई प्रसार से इस बात का पता 
चलता है कि धर्म और संस्कृति में परध्पर अन्योन्याश्रय अथवा आदान- 
प्रदान के सम्बन्ध हैं। इन उदाहरणों से यद्द भी पता चलता है कि 
ज्ञान और विचार प्राय- धर्म से वहुत आये बढ जाते हैं। जिस से धर्म कुछ 
संकट में पड जाता दे, और तब वह जात्म-रक्षावाली सहज बुद्धि के 
फारण ज्ञान और विचार की बृद्धि में कुछ चाधऊ होने लगता है। और 
कभी कभी तो वह इन दोनों को दबाने का भी अयत्य क्रेता हैं। समाज 
में जो लोग अधिऊ घुद्धिमान्‌ और अधिर नातिमान्‌ होते हैं, वे चभा कभी 
इतनी तेजीसे और इतना ज्यादा आंग्र बढ जाते ई कि जन-साधारण के 
साथ उन का सम्पर्क छूट जाता दे । ऐसे छोगों के लिए उचित तो यह 
है कि वे जन साधारण की उन्नति करके उन्हें भी अपने साथ साथ आगे 
बढाने का भ्रयत्न करें; परन्तु ऐसा न करके वे छोग जनता को जहाँ वा 
तहाँ छोड देते हैं और जनता ऐसे उत्कठ मिथ्या विश्वासों सें दी पड़ी 
रद्द जाती दे जो जल्दी दूर नहीं किए जा सकते | फिर इस के सिवा 
एक बात यद्द भी दे कि सभ्यता का जो विकास होता है, उस की गति सदा 
क्वछ आंग्रे की ओर ही नहीं होती, ओर सभ्यदा के इतिद्वास में दम 
देखते हैं कि जद्दां अनेक बार वह आंगे की ओर बढती है, वद्दों अनेरवार 


पोंचवों प्रश्रण पृष्र 


घद पराछे को ओर भी हटता है, और इसे लिए हम यह भो देखते हैं के 
संसार में अब तक जितनी सम्यताएँ चली है, वें सत कमी न कभी हास 
था पतन की ओर भी बढ़ी हैं, आर यहों तक की अन्त में उन वा 
अस्तित्व ही मिट गया है और उन सम्प्रताओं के साथ हो साथे उन 
धर्मों का मो छोप हो गया है, क्योंकि घमे उस हास और पतन को 
रोकने में असमय थे। 

घर को उत्पत्ति और विव्यंस में जो सबसे अधिक महत्वपूण भंग या 
थातें इमें दिसाई पडी हैं, अब तक हमने उन्हों सबका दिग्दशन करने 
का प्रयत्म किया है । परन्छु यह समझना वहुत वडी भूल है कि धमे वी 
उत्पत्ति और विकास के केयल इतने दी अग अथवा इतनी ही बातें हूँ। 
इमने यही बतलाया है कि जाकाशचारो पिंडों की राजसी और शानदार 
ध्वाल देखरर आरम्मिक काल के लोगों के मन में भय उत्पन्न द्वोता था 
और उनकी गतियों की भव्य व्यवस्था देखकर वे छोग देंग रह जाते थे, 
अथवा प्रकृति को किसी रूप में देखने पर उनके मन में उसके रौन्दर्य 
बा बहुत बुछ प्रभाव पडता था, और इन्हीं सब बातों के कारण धर्म की 
उत्पात्ति या आरम्भ हुआ था। अब हमारे इस क्यन में चाहे कितना द्वी 
सधिक भ्रम या भूल क्‍यों न द्वो, पर फिर भी हमारे लिए यह समझने का 
कोई कारण नहीं है कि प्राचीन काल के हमारे पूर्वजों को उस्त प्रतर के 
भभावों या प्रतीतियों वी छुछ भी अनुभूति या ज्ञान नहीं द्त। थेा।, जि 
प्रमर के प्रभावों या प्रतीतियों का फल आज-कछ के बालकों पर तुरन्त 
ही पडता हुआ दिसलाई देता दै । तातये यद कि आरम्भिक वाल में 
भनुष्यों वी मानसिक अवस्था बहुत कुछ आज-कल के बच्चों की भानसिस 
अवस्था के समान ही थी, और निस प्रकार आज-स्ल बुछ बातों का 
चाढकों पर तुरन्त प्रमाव पटता है और क्रिमां घटना के द्वोने पर वें तत्ताल 
भयभीत, चंचछ, कुछ अथवा प्रसन्ष हो जाते ईं, उसी प्रमर भादिम काछ 
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के मलुध्यों पर मी उस भ्रकार की बातों या तुरन्त दी वैसा प्रभाव पडता 
था और वे भी भयर्भात, च॑चलछ, कद्ध अथवा प्रसक्ष हो जाते थे। ऋग्वेद 
से हमें पता चलता है कि हमारे पूवज आये लोग सूर्य, चन्धमा, बादल, 
आँघो और सूसलघार द्वोनेवाली वर्षो को देव-रूप में मानते थे और इनसे 
सम्बन्ध रखग्रेवाली श्तियों को उन्होंने अपने यह्०ोँ/ के वड़े बड़े देवताओं 
में स्थान दिया था । परन्तु इसका कारण क्वल यही नहीं है कि वे लोग 
यादछ वो गरजंते हुए छनमर अथवा बिजली या चमस्ते हुए देखमर 
भयभीत द्वो जाते थे अथवा सूर्य, चन्द्रमा और वर्षो आदि से उनके बहुत 
से काम निकलते थे और इसी लिए उन छायों ने इन सव वो बहुत बड़े 
बडे देवताओं के रूप में मान लिया था । यदि दम यद्द भी मान लें-और 
ऐसा मानना एक बहुत यडी सोमा तक ठार भी दे कि लोग आत्म-रक्षा 
के विचार से ही इस शक्तियों को शान्त तथा सन्तुष्ट करना चाहते थे, तो 
भी इस वात में बोई सन्देद नहीं दे कि इस आत्म रक्षावाले विचार के साथ 
ही साथ इनके उपासमों के मन में जो और भाव उत्पन्न होते थ, उनगा 
किसी हृद तक एक बारण यह भी था कि प्राइतिक क्षेत्र में य शक्तियां 
जो काम करती थीं, उन्हें देसकर उन छोगों के मन में बहुत चुछ भय 
ओर भातक भी उत्पन्न द्वोता था। यद्दी बात हम दूमरे शब्दों में इस 
अकार भी कद्द सकते हैं $ इस सब प्राकृतिक शक्तियों और उनके कार्मो 
को देखने पर मनुष्यों के मन पर उनके सौ-द्य आदि की जो छाप पडती 
है और उसके मन में जो भाव उपपन्न द्वोते हें, स्वय वद्द छाप और वे भाव 
ही धार्मिक नहीं हैं, बल्कि वे इसलिये धार्मिक स्वरूप श्राप्त कर लेते हैँ 
कि उनका सम्बन्ध उन देवताओं के साथ स्थापित बर दिया जाटा है जो 
प्रकृति के क्षेत्र में अपनी शक्ति अदज्षित करते हैं । यही बात उन प्रभावों 
के सम्बन्ध में भी है जो प्रकृति के कोमछ अंगों को देसन से उत्पन्न 
होते हैं या जो उसझे सुन्दर ढॉचे का मनोहर रूप देखने पर उत्पन्न होते 
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हें । यह बात नहीं है कि सब अकार के लोगों को अनुभूति भौर विचारों 
पर अकृति के वैभव और सौन्दर्य का समान रूप से प्रभाव पडता हो। 
बल्कि अल्य अल्य जातियों पर उनकी आस-पास की बातों और स्थितियों 
तथा उनके जाति-गत खभाव और गुण के अनुसार प्राइतिक वैभव 
तथा सौन्दये का अलग अलग प्रकार का अभाव पडता है; और किसी जाति 
पर यह प्रभाव कम पडता है और कसी जाति पर अधिक पडता है । 


चहुत आरम्भिक अवस्याओं से ही कर भी धरसे के साथ ही रहती 
आई है। प्राचीन काल में पशुओं भादि के जो रूप या भाहतियाँ बनाई 
जाती थीं, बहुत सम्भव दै कि वे इस उद्दिशय से बनाई जाती हों कि 
उनका छइछ उपयोग हो, और उनमें वह ग्रुण भी माना जाता था जिम 
हम सेन्निक प्रभाव वह सकते हैं । परन्तु जब आगे चलकर घर और भी 
उच्च अवष्याओं में पहुँचता है, तब लोग कला से भी बहुत फाम छेने 
लगते हैं। जहाँ तक पता चलता है, सभी देशों में शस्तु कला का सब से 
पहले जो बडा विक्राप्त हुआ था, वह मन्दिरों, देवताओं के निवास-स्थाना 
और उन समाधियों के निर्माण में ही हुआ था जे इस झ्मेक में बड़े लोगों 
के स्थायी रूप से निवास करने के लिए बनाई जाती थीं। मिल्ल में बड़े बडे 
राजाओं के राज-प्रासादों का तो कद्दीं कोई बचा हुआ चिद्द नहीं मिलता, 
परन्तु दम देखते हैं कि जिस स्थानों पर पहले से मन्दिर बने हुए ये, 
उन स्थानों पर भी बराबर अत्येक थुग में एक के बाद एक बहुत बडे बडे 
और भव्य मन्दिर बनते चले जाते थे। यूनानियों ने अपना श्रतिभा के 
बल से जो अनेक बहुत बडे बडे कार्य क्ये थे, उन्हीं में वहाँ के बड़े बडे 
मन्दिर भी हें, और बहुत हाल के जमाने तक भी यद्दी देंसने में आता है 
कि मन्दिरों, गिरजों और मसजिदों में द्वी वास्तु ऋल्य अपनी उच्चति दी चरम 
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सीमा तक पहुँचा है $ पेसटम* नामक स्थान में विलकुल उज़ाड और 
सुनसान जगइ में अब भी एसे बहुत से मदिर हैँ, जिन्हें बहुत दिनों से 
लोगों मे यों ही छोड रसा है । पर आज भी जब वहा कोई ऐसा अजनवी 
पहुच जाता ई जो उन मन्दिरों के निर्माताओं के घमें से नितान्त 
अपरिचित द्वोता है, तो बह दग रद्द जाता हैं और उसे इस बात का 
अनुभव द्वोता द्वै कि ये मन्दिर बहुत ह्वी उच्च कोटि का भाव प्रकट कर 
रहे हैं, और स्वय इन मन्दिरों के दशेन से द्वी लोगों के मन में बहुत बड़े 
और ऊँचे भाव उत्तन्न हुआ करते होंगे ॥ साथ ही वद् अजनवी किसी दृद 
तक यह भी अनुमान कर सबता दे ऊ्रि यहां जो श्रद्धाह और भक्त उपासक 
आया बरंते दंगे और जो इन्हें केयछ कला या इतिद्वास वी दृष्टि रे ही 
नहीं बल्कि धर्म वी दृष्टि से भी देखते होंगे, उन पर इनसा कितना अधिक 
और बैसा अच्छा प्रभाव पडता होगा । 


आरम्भ में जो अनमढ और भही मूर्तियों चना करती था, उनके बाद 
धार्मिक भाव या घारणा के अनुसार देवताओं की प्रतिमाएँ, बनने ऊूगी थां । 
यूनानी देवता रूप और आकृति में मानव जाति की पूर्णता का आदर्श 
दिखलानेवाली होती दे । यूनानी मूर्तिकारों की बनाई हुई मूर्तियों के सामने 
हिन्दू देवताओं की मूर्तियाँ, भारतीय पघ् सें जिनकी स्थना अपेक्षाकृत 
बहुत 7द में हुई थी, और जिन में अनेझ स॒पत, बोहें और पैर द्वींते हैं, 
हमें देन म बहुत बेहंमम जान पड़ती हें । पर वास्तव में यह वेंहगर्म- 
पन उस सक्तिक कल के कारण द जिस में देवता यो मनुप्य से कुछ 





+ पेस्टम (92077) इटलीका एक बहुत प्राचीन नमर था जिसकी 
स्थापना ईै० पू० ६०० के लगभग यूनानियों ने की थी ६ यहाँ यूनानियों 


दे तीन बहुत दी भव्य और विशाल मन्दिर हें जौर रोममों के बनवाये 
एक,अयसाड़े और एक मन्दिर का भी भग्नावशेप हैं) +-भनुवादक । 
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बढकर दिसलाने वा प्रयत्न स्थि जाता.है और जिम्नम देवता के सम्बन्ध 
में यद्द माना जाता है कि वह अपना क्वाक्ति से 'सभी वललुएँ और बातें 
देखते रददते हें और सभा जगद पहुँचते रद्दते दें । घमे तो कला को केवल 
छपनी धारणाएँ या भाव और आदर्श ही देता हैं, पर करा अपना ऋण 
सूद-वब्याज समेत चुका देती है। एक अवसर पर ओरम्पिया (0]छग- 
४०) में यूनानियों के बहुत बंडे राष्ट्रीय देवता जुप (2605) के सम्बन्ध 
में, मिमी रोमन के द्वारा, यह कहा गया या कि दढमें यूनानियों ऐे जो 
भम प्र प्त हुआ है, उसमें इस जुम देवता के कारण हवी ुछ और वृद्धि हो 
ई है । कददनेवाले का तालये यद्द था कि धर्म जो कुछ है, वह तो है दी, 
पर इस देवता वी मूर्ति के करण ही उसमें इुछ और वृद्धि द्वो गई है, 
और इस कथन में उस देवता के भव्य तथा प्रभावशाली रूप को ओर 
सक्त या । और दम कद्द सफ्ते हूँ कि उतकी यद्द बात केवल कहने मर 
को द्वी नहीं थी, चल्कि इसमें बहुत कुछ तथ्य भी था । 


एक दूभरी कला संगोत भौ है जिसका आदि से अन्त तक धर्म के 
साथ बहुत दी घनिष्ट सम्बन्ध रद्दा है और संगीत शा्त्र में जे। अनेझ 
बहुत बडा, बद्ी रचनाएँ हुई हैं, उनमें से झुछ धर्म की ही प्रेरणा से हुई 
हैं। हमारे यहां भी इसके भनेझ उदाहरण हें जिनमें सामबेंद से लेकर 
गीत-गोविंद और सूर-सागर तक बहुत प्रमिद्ध हें ॥ फिर इसके सियया 
एम और बात भी है। मचों ओर उपासकों में धामिक भावों की नितनी 
अधिक जागृति संगीत कला के कारण ,द्वोती है, उतनी क्दाचित्‌ और 
स्सिी कल के कारण नहीं दोती । धार्मिक कला के आरम्म में सम्मवत- 
सभी जगह पौराणिस क्चाओं के अनुसरण पर माटक या आमिनय भी हुआ 
करते थे, और यूनान में तो सर्वश्रेष्ठ घार्मेक विचारों बी अभिन्‍्यक्ति 
बह“ों के कुछ नाटककारों के दु स्यन्त नाटवों में ही दिखाई पडती हे । 


छठा अ्रकरण 


पर-लोक 


हम एक् पहले प्रकरण में यह बतल्य चुके हैं (के विस प्रभार लोगा के 
मन में यह विश्वास उत्पन्न हुआ था कि आत्मा, जो मनुष्य का जीवन और 
आत्म है, उस समय भी सुश्म शरीर के रूप में वर्तमान रहती है, जिस 
समय शत्यु होने पर शरीर के बाहर निमल जाती है और शरीर नष्ट 
हो जाता दे । इस सम्बन्ध में लोगों की क्दायित्‌ सबसे अधिक पुरानी 
धारणा यही थी हि मरने के उपरान्त भी मनुष्य की आत्मा अपने खाली 
और मत द्ारौर तथा उन स्थानों के आस-पास चक्कर लगाती रद्दती हे 
जो उसके पूर्व जीवन के क्रीडा -स्थल होते हे । क्मो कमी यह भी समझा 
जाता या कि शरीर के नष्ट हो जाते पर उसे कष्ट हो सकता है अथवी उसे 
फिर उप्त शरीर की आवश्यर्ता हो सफ्ती है! ऐसी अवस्था में यह भी 
माना जाता था कि यद्यपि अब वह उस शरीर को अनुप्राणित नहीं करती 
परन्तु फिर भी बह उसमें उसी अर निवास करती है, जिस अ्कार अनेक 
समुद्री जाव अपन बोओों या घोंघों भादि में निवास करते हें | इसी छिए 
शेग अनेक प्रफार के श्राकृत अयवा इत्रिम उपाया से सत्र शरीर को 
रक्षित रफने का प्रयत्न करते थे | मिस्र मे भी यह तो माना द्वी जाता था 
कि मरने के उपरान्त भी आत्मा वो अपने निवास के लिए शरीर की 
आवश्यकता होती है और इसी लिए वहाँ रत शरीर बहुत रक्षापू्वक रखे 
जाते थे। पर साथ द्वी लोगों को यह भी शेर होती थी हि यादे वह खत 
शरीर सी प्रकार नष्ट हो गया तो उस समय आत्मा को बहुत कट होगा, 
और इसी लिए गत पुरुषों को समाधियों में उनरी अनुकृतियों या मूर्तियों 
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भी वनोकर रेखौ जाती थीं । परन्तु झतकों और आर्माओं के सम्बन्ध का 
यह ।वच्थास ससार क सब देश्ञों में समान रूप से प्रचालित नहीं था और 
ईमी लिए मिन्न मिन्ष पदेशों तगा मिन्न मिन्न समयों में रत शरोर कौ 
आन्तम व्यवस्था मिन्न मिन्न प्रकार से हुआ करती थी। कहीं तो झत 
शरोर ऊिसा ऐसे ऊँचे चबूत्रे पर रख दिया जाता था, जिस पर जगला 
जानयरीं दी पहुँच नहीं दो सकती थी, वहीं वह जमीन के नाचे याड़ 
दिया जाता था और उसकी रक्षा के लिए छपर स पत्थरों का एक ढेर 
लगा दिया जाता था, कभी वह किमी प्राकृतिक गुफा में रस दिया जाता 
था, कभी कमी चट्टन में कोई शुफा सी सोदकर उसमें रख दिया जाता 
था और कभी आग में जला दिया था । अलग अहय देशों में और भिन्न 
मिन्न समयों में रत शरीर की अन्तिम व्यवस्था के यही सब श्रवार 
प्रचलित थ ६ इन सब प्रकारों का सम्बन्ध प्राय उन मिन्न मित्त धारणाओं 
के साथ हुआ करता था जा अलग अलग देझों और जातियों में मृतरों के 
निवास स्थानों के सम्बन्ध म लोगों में होती थीं, परन्तु ऐसा जान पडता है 
कि कदावित्‌ झत्कों के निवास-स्थानों से सम्बन्ध रखनेवाली धारणाओं 
का विचार अधिसाश्य अवस्थाओं में गोण द्वी हुआ करता था | 


झरर का पारेलाग करके उसमें से निकली हुई आत्मा के अस्तिख की 
कल्पना फेवछ इसी रूप में को जा सकती है कि आत्मा भूत-प्रेत के रूप में 
रहकर अपने पार्थिव य लौकिक जीवन वा क्रम बराबर चलाये चलती है-उसी 
प्रकार हा जावन निर्वाह करती है, जिस प्रकार वा जीवन जावित अवस्ता में 
उस का शरीर निर्वाह करता या-ओऔर इसी लिए लेग मृत पुरुष के व्यवद्वार 
के लिए भा हथियारों, वरतनों, जेवरों और खाने पीने को सच तरइ की चौजों 
की व्यवस्था बरते थे। यह प्रथा वहुत अधिक प्राचीन काल से चली आई 
है और इसी लिए दम यद्द भी समझ सकते हैं कि जिन विश्वासों के वारण 
यह प्रथा प्रचालित हुई थी, वे विख्वास भी अल्न्तर श्राचीन काल में अचल्ति 
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थे। बुरोप में यह प्रथा कम से कम उस प्रस्तर युग में भी प्रचलित थी 
जब कि वहाँ स्लेमेगमनन (270022700) नामक जाति का निवास था; 
और जिस युग में हमें धार्मिक अथवा तान्त्रिक कृत्यों अथवा धारणाओं के 
अस्तित्व का कुछ भी ।निच्चित प्रमाण मिलता है, उस युग से बहुत पहले 
यह प्रया संसार में प्रचलित थी। किसी स्थान पर जमकर थस जानेवाली 
जातियों या समाजों में, और यद्दों तक कि उन खाना-बदोश फिरकों में 
भी जो एक निश्चित क्षेत्र या सौमा के अन्दर ही इंघर-उधर धूमा करते 
थे और हर साल फिर अपने पुराने निवास-स्‍्थान पर आ। पहुँचते थे, 
साधारणत: समय समय मृत आत्माओं के लिए खाने-पीने की चौंणों की 
ध्यवस्था कर दी जाती थी, औस इस प्रकार वी व्यवस्था के लिए प्रायः 
कुछ निश्चित समय भो हुआ करेंते थे। ज्यों ज्यों सभ्यता बढती गई+ 
धयों त्यों इस छोक के घंड आदमियों के लिए बडी बडी समाधियों भी 
बनने लग गई जो जीवित मृतरें के “शाइपत निवास-स्पान” के रूप में 
मानी जाती थीं। इस प्रकार की समाधियाँ मिस्र और चौन में और इमियन 
संस्क्षति के क्षेत्न में प्रायः बना करती थीं और उनमें तरह तरद के 
आग्रयशी सामान, सोने और चादोी के गहने और चरतन आदि, अनेक 
प्रकार के बहुमूल्य रत्न, बढिया और कौमती कपडे और नित्य काममें 
आंनवाली चीजों के सिवा शौक की सब चाजें भी, जो मृतक के पद और 
भर्यादा के अचुरूप हुआ करती थीं, रसी जाती थीं । क्र 


इन सब चाजों के सिवा समाधियों में बडे आदमियों की छ्लियों और 
नौकर-चाकर भो इस लिए गांड या बन्द कर दिये जाते थे, जिसमें वे 
परवर्त्ती जोवन में अपने स्वामी की सब प्रकार से सवा आदि बर सके। 
उत्तरी आफ्रिका के न्यूविया नामक अदेश में अभी हाल में जो कई समा- 
धियोँ खोली गई हैं, उनके दालानों में दौवारों में चुनी हुई सैक्डों आदमियों 
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को शहशें मिली हैं। ये सब समाधियाँ बडे बडे राजाओं आदि की थीं और 
उनके मरने पर उनके सभी यड़े बडे कमचारी और उनके परिवार के सद 
लोग, जिनकी संख्या सेंकडों तक पहुँचती है, समाधि की दीवारों में चुन 
दिये मये थे, जहाँ थे सब्र लोग दम घुटने के कारण मर गये थे । राजा 
का साया दरबार उसके साथ पर-छोक में जाया करता था और यह माना 
जाता था कि जिस प्रकार ये सब दर॒पारी और राजकर्मचरारो आदि इप 
लोक में रहकर राजा के सच बाम करते थे, उसी प्रसार ये पर छोऊ में 
भी उसके साथ अपने अपने पद पर रहकर उम्तकें सथ काम बरेंगे। 
सानें राजा के साथ उसके दरवारियों और कमैचारियों वी भी इसी संसार 
के किमी दूसरे प्रान्त या देश मे बदलों द्वो रही हो। पश्चिमी आफ्रिका 
में दह्दोमा नाम का जो फ्रान्सीसी प्रदेश हे, उसमें भी अभी पिछली शताब्दी 
तक इसी से छुछ कुछ मिलती जुलती श्रथा अचलत्यित थी, जिसका भन्‍्त 
युरोपियन शासन से हुआ था । किसी सजा के मरने पर सैंक्डी ख़ियों 
और पुरुष, जिनमें मुछ्यतः लड़ाई के कैदी हुआ करते थे, उसी क्र 
पर इस लिए मार इले जाते थे कि जिसमें वे ऐोग आत्मिक जगत या 
पर-ल्गेक में जाकर उसके लिए स्लियों भौर सेवकों का काम दें, और पिर 
इसके बाद दर साल राजा की क्र पर इसी उद्देस्‍्य से सेंस्डों प्लियों और 
धुष्पों वा चकिदान हुआ करता घा। और माँ अनेर देशा भे यद प्रथा 
कुछ भत्प मान में प्रचलित थी । जो देश आगे चलकर सबसे अधिक 
सभ्य द्वो गये थे, उनमे इस तरइ को षूनो रहमें तो बन्द हो गई थो और 
उनकी जगद एक दूसरी रस्म चल पडी थी। वहाँ किसी राजा या बहे 
सरदार आदि के मरने पर उसयी ल्लियों और दासों की मिद्ठी और पत्थर 
आदि वी मूर्तियों बनाकर उमर्की क्ट्न या समाधि में रख दी जाता थीं। 
इस प्रकार की हत्याओं को “ नर-बलि” कहना भूछ है, क्यों कि यह 
नहीं जान पडता कि ग्रे हस्याएँ किसी धार्मिक उर्तश्य से सी जाती था अबया 
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इनका धर्म के साथ किसी प्रतार का सम्बन्ध था । और न मनुष्यों तथा 
पशुओं की हत्या इस लिए कौ जाती थी कि वे दूसरे लोक में कुछ सन्देश 
आदि ल जाकर पहुँचावें । दुछ देशों में यद् प्रथा भी प्रचल्ति थी कि 
किसी बड सरदार या बहादुर के मरने पर उसके जनाते के सामन उसके 
ब्द्मुओं की हत्या वी जातो थी। पैद्रय्छठस (4७०००|ए५) की समाधि 
पर इसी प्रकार उसके शप्नओं की दत्या की गई था। पर ऐसी हत्याएँ दुछ 
और दी प्रकार की होता है और इनके द्वारा शत्रुओं से बदण खुग़कर 
खत बोर पुरुष की आत्मा को प्रसज्ष और रास्तुष्ट करने का प्रयत्न किया 
जाता था। 


अनेक देशों में यह भी प्रथा प्रचलित थी कि समय समय १२ मृत 
परुष वी समाधि के पास अथवा कसी और स्थान पर खाने-पाने वीं 
सामप्री रखी जाता थी, परन्तु मूलत” इसरा उद्देयय केवछ यहाँ था कि 
लोग मृत पुरुष मी आावश्यऊताओं की पूर्दि के छिए श्रद्धा-भक्तिपूर्वक बुछ 
व्यवस्था चर दिया करते थे । ह्िन्दुआ में जो "श्राद्ध! को श्रया प्रचलित 
है, वह भी, जेसा कि सूय “श्राद्ध” शब्द से भ्रक्ट होता है। इसी प्रकार 
को श्रद्धा की सूचक है । जिस भाव से प्रेरित होफर लोग अपने जावित 
सम्नन्वियों और वश या गानयालों के लिए खाने-पाने आदि की व्यवस्था 
करते हैं, उसा प्रतार और उसी भाव से प्रेरित होकर वे भृतकों को आव 
ईयस्ताआ बी पूर्ति जी भी व्यवस्था करते ये।इस प्रथा वा जो बाद 
बा इतिहाम देखने में आता है, उसमें भी मुव्यत इसी प्रकार की पतृ- 
भक्ति बुछ लोगों में दिखाई पडती है । और इस यात में कुछ भी सनदेंद्र 
नहीं फि इस पितृ-भक्ति वाले भाव के साथ हाँ साथ लोगों के मन मे यद् 
आशा या भय भी बना रद्दता हें कि यदि मृत आत्माओं की उपेक्षा की 
जाग्रया और उनसी आवश्यक्ताए पूरी करने कम व्यवस्था न की जायगा 
ते उन लोगों का हानि पहुँ देगी, जो इस प्रशर अपने बडों को उ्ेज्ञा 
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करेंगे और अपने कत्तैन्यों का पालन न करेंगे । और कभी कमी तो ऐसा 
जान पहता है कि छोग इसी भय से मृत आत्माओं के खाने-पॉनें छादि 
की व्यवस्था करते हैँ । परन्तु केवल इपी बात के कारण यद्द 'सैद्धान्त बना 
छेने का कोई कारण नहीं है कि सब जगद्द केवल भूत-प्रेतों के भय से दी 
लोग अपने परिवार के सृतकों के लिए साने-पीने की व्यवस्था करने छगे 
थे, क्यों कि साधारणतः अधिरांश स्थानों में लोग अपने परिवार के झूत 
पुरुषों को अपना मित्र, सहायक और रक्षक हो समझते है, और इसी 
हिए उनके मन में सहसा इस बात की आशंत्रा या भय नहीं हो समता 
कि उन छागरों की ओर से हमें बोई कष्ट यहुँचेगा अथवा हमारा रिसो 
प्रक/र का अपकार होगा। थादे किसी मनुष्य का वोई ऐसा उत्तराधिसारी 
या वंशज नहीं दोता जो मरने पर उसकी इस प्रमर की आवश्यकताओं 
यी पूर्ति कर सझे, तो उस पुरुष का यह बहुत बडा दुर्भाग्य समझा जाता 
है; और इसी लिए प्रायः समाज के सब लोग मिलजर समय पर समस्त 
ऐसे झत पुदथों के उद्देश्य से खाने-पीने आदि की बुछ व्यवस्था डिया 
करते हे जिनके परिवार या वंश में इस प्रकार की व्यवस्था करनेंवाला कोई 
बच नहीं रहता । ऐसी अवस्थाओं के लिए हम निस्सन्देद यद्द कह सफ्ते 
हैं कि इसमें अज्ञात झतकों के प्रति मक्तिया प्रेम आदि का कोई भाव 
नहीं होता और ऐसी व्यवस्था मुख्यतः इसी डर से की जाती है कि कहीं 
उन आत्मओं की ओर से सारे समाज को द्वी द्वानिन पहुँच जाय। ऐसे 
अवसरों पर जो छृत्य होता है, उसका स्वरूप इसो बात का सूचक होता 
है कि लोग उन आत्माओं को ऊ़िसी प्रकार प्रसन्न और सन्तुष्ट करके उनसे 
अपना पांछा छुद्ना चाहते हैं । मृत पुरुषों की आत्माओं के लिए खाने 
पनि की चौजों को जो व्यवस्था की जाती हे, उसके सिवा उनकी कत्नों या 
समाधियों आदि पर उन्हें प्रसन्न या सन्तुथ् करने के लिए छुछ और प्रकार 
के इत्य भी लिये जते दे । उदादरण के लिए कुछ स्थानों पर मृतकों वी 
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समाधियों के सामने अनेऊ प्रकार के रेल तमारे या फ्रीडाएँ भादि भी की 
जाती हूँ और इनवा उद्देश्य छत आत्माओं को केवल प्रसन्न करना होता है। 


इस प्रकार के सब कृत्य प्राय एक ही शीपऊ के अन्तर्गत रखे जाते 
हैं और इनके सम्बन्ध में कद्दा जाता है कि यद्द ग्तकों को चढाई जानेवाणी 
मेंद है। बुछ लोग इसे पितृ-पूजा और छुछ लोग मृतक-धर्म भी कहते 
हैं; और बुछ लोगों का विद्यास है कि सारे धम का मूल यद्दी है। परन्तु 
इस प्रकार मी पितृ-पूजा में वस्तुतः दो अलय अल्य बातें या भाव होते 
है और पहले उनका अन्तर समझ लेना बहुत आवश्यफ है। पिठृ-भक्ति 
सम्बन्धी बुछ कृत्य तो केवल पितरों के उद्देय से दी किये जाते ऐँ-फेर 
चाद्े उनके साथ इस वात का भय भी क्‍यों न सम्मिलित हो कि यदि 
उनकी उपेक्षा की जायगी तो वे हमारी हानि या अपऋर करेंगे । और इस 
सम्बन्ध के कुछ दूसरे कृत्य ऐसे होते हैं जो फेवल जीवित पुरुषों के दद्वित 
के विचार से ऊझ्िये जाते हे । इस अन्तर का सबसे अच्छा उदाहरण हमें 
दिस और चौन के इस प्रकार के झृत्यों में दिखाई देता है ॥ इनमें से पहले 
प्रसार की प्रथा तो प्राचीन मिल्ष में अचलित थी, जिसे आज-कल लेग 
मृतक “धर्म या मृतर्कों का ध्म बहते हैं; और दूसरे प्रसार की प्रया चौन 
में प्रचलित थी जो पितृ--पूजा या पूर्वज-पूजा के नाम से भ्रसिद्ध है। 

पूर्वजों को भेट चढानेकी प्रथा का जितना अधिझ विकास मिल्ल और 
चीन में हुआ है, उतना धंसार के और किसी देश में नहीं हुआ, और 
अगर मिफ ऊपरी तौर पर देखा जाय तो दोनों द्वी देशो की ये कियाएँ 
बिलकुछ एक सी जान पडती हैं । परन्तु मिस्र में पितरों को जो भेंट 
चढाई जाती है, उनके साथ कसी अकार की प्रार्थना या स्तुति आदि नहीं 
होती और न अरद्धा या भक्तिका कोई प्रदर्शन द्वी होता है। वहाँ समाधियों 
में कुछ चौक़ियाँ रखी रहती है और उन्हीं चौकियों पर खाने -पौने की 
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सब चौजें और साथ ही भेंट चटाई जानेवाली दूसरी चौजे रस दी जाती 
है। उन्हीं चौकियों पर इछ मन्त्र आदि अंकित होते हैं. और यह माता 
जाता है कि उन्हीं मन्त्रों की तान्त्रिक शक्ति के प्रभाव से थे सब चॉजें 
पर-शोक में मृतकों के पास पहुँच जाती हैं । जद्ाँ तक पता चलता है, 
मिस्रवाल्षे कमों अपने मृत पूर्वजों से यह आशा भी नहीं रखते थे कि इन 
सब चोजों के बदले में वे जीवित लोगों के प्रति किसों प्रकार का उपकार 
करेंगे अथवा उसमा कोई अच्छा फल देंगे । इसके विपरीत चीन के निवासी 
अपने पूर्दजों के अ्रति बहुत अधिक श्रद्धा और भक्ति रखते हैं, उन्हें अपनी 
योजनाएँ तथा कापनाएँ बतरछते हैं, उनते अनुप्रह की श्राथना करते हैं 
और यह चाहते हैं कि वे भो हमारे इन सव कामों में दिलचस्पी के और 
हमारी सहायता करें ! चौनवालों की दृष्टि में वे ऐसी शक्तियाँ ईद जिनके 
लिए लोग तो छुछ करते दी है, पर साथ दी जिनसे छोग कुछ बातों की 
भाशा भी करते हैं । यही वात दम दूसरे शब्दों में इस प्रकार कंद्द सकते 
हैं कि चीन की पितृ-पूजा में हमें छुछ ऐसी बातें दिसलाई पड़ती हैं जिन्हें 
हम साधारण अर्य में घर्म के लक्षण कद्द सकते हैं, परन्तु मिश्त की पितृ 
पूजा में वद्द बात नहीं है । 


मृत पुरुष की आत्मा को खाने-प्रौनें की जो चीजें अर्पित की जाती 
हैं, उनके अतिरिक्त नितान्त आरम्भिझ काठ से और संसार के समस्त 
देशों में भूत-प्रेतों से लेकर बड़े बडे देवताओं तक को भी खाने-पीने 
की वस्तुएँ आर्थेत करने की प्रया प्रचलित है | परन्तु इस सम्बन्ध में भी 
यह निष्पपे निकालना ठीक नहीं है कि मृत पूर्वजों को खाद्य पदार्थ 
आर्पत करने की जो प्रया यो, उसी से भूत-प्रेतों और देवताओं को भी 
ये पदार्थ अर्पित करने की प्रथा निकली है । इन बातों था स्पर्शक्रण एक 
विज्ेष रुथ्य पर ध्यान देने से ही हो सकता है। साधारणतः मनुष्य अनि- 
चार्य रूप से यही अनुमान करते हैं कि जितनी मूतात्माएँ हैं, वे सच हमारी 
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ही तरद की ६, उनमें भो इमारी दो तरदद इच्छाएँ और कामनाएँ द्वोती हें, 
और जिन चीजों से दम प्रसन्न दोते हैं, उन्हीं चीजों से वे भूतात्माएँ भी 
प्रसन्न होती हैं । ये मृतात्माएँ वस्तुतः दी प्रवार की द्वोती हैं। एक तो 
मत पुरुषों की आत्माएँ और दूसरी वे भृतान्माएँ जिनका निवास छुछ प्राकृ- 
तिऊ अथवा इसी प्रकार के दूसरे कार्यो--जैसे आँधी, पानी और मरी आदि 
में माना जाता है । परन्तु जंगली छोग इन दोनों प्रसार की भूतात्माओं 
में कोई अन्तर नहीं मानते और इसी लिए वे इन दोनों ही प्रकार की 
भूतात्गओं वो साथ आदि आर्वित बरने के समय प्रायः एक से झुल करते 
हैं; और इसी लिए इन दोनों से सम्बन्ध रसनेवाली घारणाएँ और भी 
एक दूसरी के साथ मिल जाती हैं। जेगली लोग यद्द॒ तो मानते 
दो हैं के संसार में सब जगह बहुत से दुष्ट और उपद्रवी भूत -प्रेत भरें 
हुए हैं; पर साथ दी उनका यद्द भी विश्वास द्ोता है कि मृत धुरुषों की 
आत्माएँ उनमें सम्मिलित होकर उनकी संख्या में और भी अधिक 'ृदि 
करती हैं। आयः समाज में कुछ ऐसे स्तेग होते हैं जो. अपनी दुष्रता और 
उत्पात से अथवा अपने जादू-टोने से बराबर सभ लोगों को दुखी रक्त 
हैं । और जब ऐसे लोग मर जाते हैं, तव उनवी आत्मा अदृश्य और 
उपद्रवी तथा दुष्ट भूत बन जाती दै और इसी छिए उनसे छोगों को और 

7 अधिक भय लगता है और वे समझते दे कि अब उम्तम भूत दम 
भऔर भी अधिक द्वानि तथा कष्ट पहुँचावेगा । ऐसे दुष्ट भूत के कहीं आप्त- 
पास में जूद रहने का पता लोगों को तब चलता है, जब कोई भारी उप- 
द्रव या उत्पात द्वोता है । ऐसे भूत-प्रेप़तों के सम्बन्ध में छोगों का यद् भी 
विद्वास होता है कि निवारक्‌ तान्त्रिक श्रयोगों से इन्हें इठाना या दर 
बरना अथवा भेंट आदि को सहायता से उसे शान्त तथा सन्तुष्ट करना 
किसी जीवित मनुष्य को हटाने या दूर करने अथवा शान्त तथा सस्दु्ट 
करने की अपेक्षा कहीं आधिक कठिन है । इसके विपरात बहादुर सरदारों, 
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प्रसिद्ध शमनो या औज्ञाओं और उपकारक या खछामदायक तान्त्रिक प्रयोग 
फ्जेयालें शी भात्माओं वे सम्बन्ध में आयः यही माना जाता है दि ये 
भरावर सभ प्रकार से इमारी सद्वायता और रक्षा करती हैं और हमें वूपरी 
इष्ट आ्माओं के आक्रमणों से बचाती हैं । 


प्रायः गोत्रों था फिरकों के अलग अलग देवता हुआ करते है और 
धर्म वी इुछ विदिष्ठ अवस्थाओं में उनका एक महत्वपूर्ण स्थान हुआ 
फरता है । ऐसे देवता वाहतव मैं उस गोत्र या फिरके के पुराने या हाल 
के अच्छे वार और योद्धा दोते है अथवा कम से कम इस रूप में माने 
शांति हैं। उनके राम्बन्ध में यही कल्पना कर छी जाती है कि वे जिस 
प्रकर के काये और भाचरण जीवित अवस्या में उरते थे, उस्ती प्रझ्र के 
कृत्य और आचरण अब मरकर देवता दो जाने वी अवस्था में भी करते 
है भौर भूत-प्रेतोवाले छोड़ में नहों, बल्कि इस लोक में अपने किरके 
या गोन के छोगों का युद्धों और आक्रपणों आदि में नेतृत्व करते ६ और 
स्वयं आगे रहरर उन्हें दूसरों के साथ लडते हैं॥ ऐसे शत वीं या 
देवताओं के सम्बन्ध में श्रायः यह भी माना जाता दै कि वे कभी कक्‍्भो 
अपने मित्रों या झठुओं को अपने दरू के आंग्र सड़े हुए [दिखलाई भी 
पड़ते हैं अथवा आशाश-वाणी आदि के द्वारा अपने अनुयायियों को अच्छे 
अच्छे परामर्श भी देते ई। यहाँ तक ऊ्रि जो धर्म कुछ अधिक उन्नत होने हैं, 
उनमें भी बड़े बड़े युद्ध-देवता प्राचीन छाल के प्रमुख सेनापति हो सकते 
हैं अथवा सभ्यता की कलाओं के ऐसे आविप्कारक हो सकते हैं जिनमें 
आगे चलफर देवत्व का आरोप चर दिया जाता है | अथवा कमी कभी 
ऐसा भो होता है कि इप प्रसर की क्लाओं के देवताओं के सम्बन्ध में 
लॉग यह मानने लगते हें मे ये वही छोय हैं जो अनुभुतियों के अनुमार 
इन क्लाओं के आविष्यारक थे, और इसके कई उदाहरण दमे चान में 
दिभाई पहले हैं । इस प्रवार मनुष्यों की आत्माएँ तो देवताओं का रूप 
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धारण कर दी लेती हैं, परन्तु इसके विपरीत एफ और बात भी छोती है । 
कुछ ऐसे देवताओं में, जिनका मूल वास्तव में बुछ और ही द्वोता है, लोगों 
का यद्द विश्वास हो जाता है कि ये भी किसी समय मलुप्य ही ये। कुछ 
यूनानी वौरों के सम्बन्ध में साघारणतः इसी प्रंर की बात मानी जाती है। 


प्राय: यह भी माना जाता है कि भूत पुरुषों की सब आत्माएँ किसी 

एक विशिष्ट स्थान पर जारर और एक साथ मिलकर रहती हैं। कुछ रोग 
यद्द भी समझते हूँ कि कम से कम हमारी जाति की आत्माओं के रहने 
के लिए इस प्रवार या एक विशिष्ट स्थान नियत है। कुछ छोग तो यहद्द 
समझते दूँ कि आत्माओं के रहने वा यह स्थान इसी लोऊ में, पर किसी 
दूरस्थ और ऐसे देश में है, जहाँ साधारणतः जीवित मनुष्यों को पहुँच 
नहीं हो सकती । ऐसे लोग प्राय यह भी मानते हैं के आत्माओं के रहने 
का यद्द देश ससुद के उस पार दे अथवा ऊिसी ऐसी नदी के उस पार है 
जिसे जीवित आदमी पार नदीं कर सकते ॥ कुछ छोग यद मानते दे कि 
मत आत्माएँ भाकाद्ा-गंगावाले मार्ग से दोती हुई ऊपर आकाश में चली 

” जाता हैं, और छुछ लोग यद्द समझते हैं कि आत्माएँ सूर्य देवता के जद्धाज 
पर चढकर आकाश में जाती ई । कुछ ऐसे ले,घ भो हैं. जो मृत आत्माओं वा 
निवास इस पृथ्वी के नीचे अथवा भूगर्भ में मानते दूँ और यह समझते 
हैं कि पृथ्वी के मध्य भाग में एक बहुत गद्दरो और भँधेरों गुफा हे जिसमें 
सब आत्माएँ जाकर निवास करती है।॥ वैविलेनवालों का भरत (१:४[0) 
इबरानियों का शियोल (9020!) तथा यूनानियों का द्वेडेज (77065) 
नामऊ परलोक इसी प्रकार का है | इस सम्बन्ध में मिस्रत्रालों का विश्वास 
पहले प्रकार का था और थे समझते थे क्रि हमारे यहाँ की आत्माएँ इसी 
छ्थ्वी पर मृतरों के देवता ओसाइरिस के राज्य में बहती हैं; पर वहां 
कोई जीवित मनुष्य नहों पहुँच सकता । कमी कमो ऐसा भी द्वोता दे कि 
एक द्वी देश अथवा जाति में पर-ल्लेक के सम्बन्ध में एक साथ हो कई 
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चई घारणाएँ प्रचलित दो जातो हैं, जैसा कि प्राचीन मिस्र में हुआ था। 
उच्त अवस्था में छोग सहज में हो उन सब घारणाओं की संथाति बैठा लिया 
करते हैं । ऐसी अवस्थाओं मे प्राय: ज॑गलियों के इस विश्वास से संगाति बैठने 
में बहुत सहायता मिलती है कि एक मनुष्य की कई कई आत्माएँ होती हैं। वे 
समपते हैं फ्रि एक तो उसकी मृत रूपी अयवा सूक्ष्म शरीरघारी बह आत्मा होती 
है जो समाधि अयवा पाताल लोक में या एथ्वी के नौचेवाले लोक में निवास 
चरती है; और दूसरी णात्मा यह द्वोतां है जो उडकर आत्मिक जगत्‌ में चलो 
जाती है; और इसी लिए उसके सम्बन्ध में लोग प्रायः यह भी कल्पना 
चर लेते दे कि उसमें पर ऊग जाते हैं ।मिश्त की कला में प्राय" ऐसा 
पक्षी देखने में आता दै जिस का [सिर मनुष्य के सिर के समान द्वोता है, 
आर यूनानी कडा में यद्दी भाव प्रदर्शित करनेवाली तितरला होती दे जिमे 
साइऋ (59०१६) कहते हैं । 


जिस प्रकार इस छोक में छोग सामाजिक दृष्टि से छोटे और घडे माने 
जाते हैं, उसी प्रमर रत आत्माएँ मी छोटी और वडी मानी जाती हैं; 
और जिस प्रसार इस ल्येक में छोंग नैतिक दृष्ठि से अच्छे और बुरे माने 
जाते हैं, उसी प्रसार आत्माएँ भी अच्छी और चुरी मानी जाती हैं । परन्तु 
शआस्माओं के सम्पन्ध में इस प्रकार का सामाजिक विभेद पहले स्थापित 
किया जाता दे और तब कुछ दिनों चाद उनमें नैतिक पिभेद स्थापित 
होता है । जय कोई बढ़ा आदमी मरता है। तब वह एक अलूग समाधि- 
क्षेत्र में माडा जाता दै ओर मामूली आदमी एक साथ किसी दूसरी मामूलो 
जगद्ट में गाई जाते हैं | इसी प्रवार यह भामाना जाता है कि मरने के 
उपरान्त मामूली आदमियों की तो आत्माएँ किसी मामूली जगह में रहती 
है और बडे आंदमियों की आत्माएँ किसो दूसरी और अच्छी जगह में 
रहती हैं । द्योमरने अपने काब्यों में कद्दा है कि बडे आदमियों या वौरों 
की आत्माएँ एलीशियन मैदान (49अंत) शांत) में रदतो हैं, जो इस 
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पृथ्वी के अन्तिम सिरे पर है । इसी प्रकार मिल्चवार्लो का यद्द विश्वास था 
ऊ्लि हमारे यद्दों के बडे आदमी “ईइवर का अलुप्रदद प्राष्त करनेवारों के 
यापुओं” में ी3]000 ० ४४ 3]25520) में अथवा इयारू के क्षेत्र 
(ए९९४ ० 9870) में रहते हैं । वहाँ उन्हें सदा के लिए आकाश मिल 
जाता है और वे आनन्द से चौसर (या इसी प्रकर का और कोई गोटियों 
का खेल) सेलनते हैं | उन लोगों का यद्ट भी विश्वास था कि बड़े भादमियों 
के सतत झरीर क साथ उनकी समाधि में चीनी मिद्टी आदि को जो दार्सों 
और सेवतों की मूर्तियों दनावर रखी जाती दें, वे त्ान्त्रिम शक्ति से सच- 
मुच के दामों और सेव का रूप धारण कर छेती हैं, और उस रूप में 
वे दास और सेवक अपने मालिकों की तरफ से उस पर-लेक में बडी 
बडी नहरों और गेहूँ के खूब बडे बडे पौधों के सेत में काम करते है । 
इस प्रझार को अवस्थाओं में यद माँ साना जाता है कि ईइ्वर वा विशेष 
रूप से अनुप्रद प्राप्त करनेवाले आत्माएँ जिस देश में रहता हैं, उसी 
देश में प्राय: देवताओं का भी निवास होता हैं, और बड़े बड़े राजाओं 
तथा वौर पुरुषों सी आत्माए उन्हीं देवताओं के साथ कम से कम भर्द 
देवता या उप-देवता के रूप में रदने रगंतीं हैं । 


मिस्र में पदले यद्दी माना जाता था ऊँ क्यल राजा को द्वी जो “रा” 
अथवा सूर्य देवता का पुत्र होता है, मरने के उपरान्त सूर्य की नाव पर 
सवार द्वोने का अधिकतर रद्दता द्वै। पर हमें वहुत दी साफ तौर पर यह 
मा पता चलता दे कि आगे चलकर राजा के सिवा और छोगों को भी 
सूर्य की नाव पर बैठने वा अधिसार मिल गया था, और यह माना जाने 
लगा था ऊक्रि जा लोग “रा” या सूर्य देवता के वंश में नहीं हैं, ऐेक्नि 
फिर भो और दृथ्यों से जो वहुत बडे और मान्य हैं, वे भी सूर्य की नाव 
पर सवार होते हूँ । इसी प्रकार पदले तो वहाँ यह माना जाता था कि 
ओोसाइरिसबाले धर्म में केवल राजा द्वो पाताल के संकटों और वह्ठों से मुक्त 
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रहता है और वाकी सब लोगों वो वहाँ अनेक प्रकार के संकट और कट 
भोगने पड़ते हैं । परन्तु आगे चलकर उन कणों से छुठझारा पावे का यह 
अधिकार समी वर्गों के लोगों को शाप्त दो गया था। बाद में चद्दों देडेज 
(ए्र46९८5-पर-लेक) के सम्बन्ध के अनेक मार्यदशक झनन्‍्धथ तथा बुछ 
विशिष्ट तान्त्रिक्त मन्त्र और शब्द आदि बन गये ये और दुछ रक्षक 
तावीजें या यन्त्र भी वन गये थे । और ये सब चांने मामूली आदमियों 
की छाशों के साथ भी समाधि में रख दी जाती थीं और यह माना जाता 
था कि इनकी सहायता से छोग पर-लोक के सब प्रकार के क्ष्टों और 
संकर्टों से बच जायेंगे । चाहे आरम्भ में मिल्रवालों की यह अभिलाषा न 
रही हो कि पर-छोक में सब होगों के साथ समाम रूप में व्यवहार हुआ 
करे, पर बाद में बह अधिऊझार जन-साघारण ने भी छीन लिया था, जो 
पहले कुछ विशिष्ट और ऊँचे वर्गों दो ही ध्राप्प था । 


जिसे हम स्वर्य कह सकते दें-परन्तु उस स्वर्ग के लिए रादा अथवा 
कमर से कम साधारणतः यह आवश्यक नहीं है कि वह ऊपर आकाश में 
ही माना जाता हो-उसका आरम्म हमें यह-ों स्पष्ट रूप से दिखाई पडता 
है । इसके विपरात नरक की क्टपना हमें पहले-पहल उस समय दिखाई 
देदी है, जिस समय लोग यह कहने लगे ये कि जो छेय बहुत बडे बड़े 
अपराधों के अपराधी या मद्दा पातकी हों, वे अलग और रोकंटमय स्थानों 
में रखे जायें; ओर इस प्रसार मरे हुए लोगों के लिए भी एक “काले पानी” 
का विधान किया गया था। ऋग्वेद में छछ मन्नकार छंपि इन्द्र और 
सोम से आर्थना करते हैं के ऐसे अपराधियों और पापियों को “कारगर में, 
ऐमे घोर अन्वतर में डाल दो जिसमें से कमी बोई निकल ही न सके? | 
एक स्थान पर यह भी कद्दा गया है कि उन र्मोयों ने--- अपने आपतो 
उस गदन और गम्भीर स्थान के लिए उपयुक्त या योग्य बना लिया दे ?? । 
यूनानी भाषा में ओडिर्सी नामक ज्ये महाकध्य चौंगस रांदों में ई आर 
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जो होमर कृत माना जाता है, उस के स्यारहवें खड में समस्त भाव्माओं 
के भौषण निवास स्थान हेडेज का चित्र अक्ति है, और जान पड़ता हैं 
फ्िचाद में किमो और कविने उस में वह क्षेपक भोमिल्य दिया है 
जिस में अनेक प्रसार की उन यम्त्रणाओं का वर्णन है जो कुछ सास खास 
इहुश को देवताओं के बड़े बडे अपराध के कारण दी गई थी। ऐसे 
लोगों में टिटियोस ( ॥:905 ) टेन्टेलोस ( [8॥09/05) और सिसि 
फोस ( 5599॥05 ) के नाम आये हें | पर यहों इस बात का भी 
ध्यान रखना चाहिए कि इन में से एक आदमी भी ऐसा नहीं दे जो 
यूनानियों के अजुसार केवल मनुष्य ही हो, और इन सब के अपराब भी 
स्वय देवताओं के प्रति और व्यक्तिगत रूप से किए हुए अपराध हें, और 
इन में से केवल एक के अपराध वक्त प्रशर के अपराधों क साथ साथ 
नैतिक अपराध भी हें । 

पहुंले जा स्थान केवल देवताओं और इस लोक के बड़े आदमियों के 
रदने के लिए माना जाता है, आगे चलकर उसके सम्बन्ध में लेगों वा 
यह भी धारणा हो जाती है कि जो छोग समाज में कुछ छोटे दर्जे के 
होने पर भी विशिष्ट रूप से सन और सत्कर्म करनेवाले द्ोते दें, उन्हें 
भा पुरस्कार-स्वरूप उस स्थान में रहने का अधिसर मिल जाता है। परन्तु 
इस सम्यन्ध में भी मुख्यत यह्दो माना जाता है के जो छोग घार्मिक 
दृष्टि से श्रेष्ठ होते हैं, बढ्शी उस देव-लोक में स्थान पाते हें, और साधा- 
रणत यह अधिमार थराय उन छोगों के लिए नहीं माना जाता जो केवल 
नैतिक क्षेत्र मही योग्य तथा श्रेष्ठ द्वों | प्राय बही मनुष्य अच्छा और 
अ्रष्ठ माना जाता हे जो धार्मिक विधि विधानों का सब से अधिर और 
पूरा पूरा पालन बरता हो, यूब अधिक बलिदान आदि करता हों, देवता- 
सोचा बहुत अधिक आदर और आराघन करता द्वो और उन के पुजाएियों 
को सबसे अधिक घन दान देता हो ॥ हमारे यहाँ के आाहझमण या वैदिक 
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धर्म में यद माना जाता है कि ऐसे छोगों के पुण्य क्म॑ पहले से ही देव- 
ताओं के स्वर्ग या देव-लोक में जा पहुँचते हैं और तब स्वयं वे छोग 
भी मरने पर उस छोक में पहुंचकर अपनी दया और दानशौलता आदि 
के पुरस्कार स्वरूप स्वर्गाय सुखों का भोग करते है । बिलकुल आरम्मिक 
कार में तो यही माना जाता था कि जो लोग बहुत अधिक दुष्ट और 
उपद्रवी होते हैं, मरने पर उन की गति इस के विपरात होती है; पर 
बाद में यह भी माना जाने लगता दे क्रि उन के साथ साथ ऐसे लोगों 
की भौं हुर्गति होती दे जो धर्म की ठपेक्षा करते है; और ऊपर बतल्यए 
हुए कर्मा के द्वारा घमे या पुण्य का संचय नहीं करते | इस प्रसार आगे 
चलकर अच्छे और बुरे आदमियों या सज्थनों और डु्जनों के विभाग या 
वर्गाक्रिण या काम धुजारियों और पुगहितों के हाथ में आ जाता है । 


यद्द विचार छोगों में बाद में उत्पन्न हुआ या कि परवततों जीवन 
अथवा पर-लोक में उत्तम गति उत्त अवस्था में प्राप्त होती है, जब कि 
मनुष्य इस लोऊ में नैतिक दृष्टि स सदाचारपूर्ण जीन व्यतीत करता 
है। और नहीं तो, जैसा कि ऊपर बतणय। जा चुम्र है, पहले यही समझा 
ज्ञाता था $ि पूर्ण रूपसे धार्मिक जीवन व्यतीत करने ने ही मरने के 
उपरान्त श्रेष्ठ लोक मिलता दै। इस प्रसार के नैतिक सदाचार का एक 
अस्छा उल्लेख मिस्र के ' मृतकों का ग्रन्य” ( 300: ० घ।७ तंल्व0 ) 
के उच्च अध्याय में है जो आज-फल की गणना के अजुसार १२५ वा माना 
जाता है । इस अध्याय में ओसाइरिस के न्याय का वर्णन है । उत्त अध्याय 
में यह चतऊाया गया दे कि पहले झुत व्याक्ते उस स्थान पर पहुँचाया 
जाता है, जहाँ उच्च का न्याय द्वोता है; और वहाँ वह शुद्ध हृदय से यह 
बतझाता है रि में नेरपराध हूँ। वहाँ ऐसे अनुचित इृत्यों की एक बहुत 
बडी सूची भी दी हुई है जो साधारणत३ लोगों के हाथों देवताओं के 
विरुद्ध भी और मलुष्यों के विरुद्ध भी द्वोते हैं; पर उन में मुख्यतः बह 
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अनुचित कृत्य या अपराध दिए गए हैं जो मलुष्य से मनुष्यों के प्रति 
होते हैं । उन सव अपराधों के नाम ले लेकर वह शपयपूर्वक ओर श॒दद 
हृदय से कहता दै कि मैंने ये सत अपराध नहीं किये हैं । उस में नेतिक 
सदाचार का जो मान है, वह एक उच्च और उन्नत सभ्यता का है और 
उस के कुछ अंश विशेष रूपसे बहुत उच्च कोटि क हैं। उदय के इस 
प्रकार के कथन की सत्यता की परीक्षा वहाँ इस प्रकार की जाती है कि 
एक वाटे पर एक ओर उस मनुष्य का हृदय और दूसरी ओर झतुर झुर्ग 
का एक पर रखा जाता है, जो उस देश में सत्यता की देवी का विह 
समझा जाता है। वहीं न्याय सभा का थाय नामक लेखक भी बैठ 
रद्दता है जो न्याय देवता की आज्ञा लिखता जाता है। जो मलुष्य इम 
परीक्षा में रैक उतरता है, वह अन्दर उस गये गृद्द में पहुँचा दिया जाता 
है, दिस में ओोसाइरिस अपने िंदयासन पर बैठा रद्दता है । बहीं दीवार 
के एड ऊपरी भाग में न्याय सभा के वे दूसरे बहुत से देवता बैठे रद्दते 
दूँ जो न्याय कार्य में जोसाइरेस को सद्दायता देते हैं जोर जिन्हें दम 
भाज-कल के असेसरों के रूप में समझ सकते हैं । वे सब देवता वहीं 
बैठे बैठे नौंचे का सारा दृह्य देखा करते हैं । 


वास्तव में मिस्न के “मृतकों का प्रन्थ ” में अनेक प्र्रार की और 
परस्पर विरोधी बातों का एक बहुत बडा संग्रह है, और उसके अन्यान्य 
अध्यायों में नेतिक आचरण के अनुसार मनुष्य की द्वोनेवाली गति के कुछ 
और प्रसार के चिन भी अक्ति क्रिये गये हैं | परन्तु ऊपर इस अन्य के 
१२५ में अध्याय की जिन बातों का उछेप् स्यिा गया है, उत बातों के 
कारण वे बातें दव नहीं जातीं जो अन्यान्य शध्यायों में कहीं गईदें। 
ओर ओर अध्यायों में कद्दा गया है कि अच्छे और घुरे सभी अझार के लेगों 
को पाताल लोक के संक्टों और यातनाओं का समान रूप से सामना बरना 
पडता है और उन सेस्टों दया यस्नरणाओं से तमा उसी रक्षा दो सब्ती 
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है, जब वइ कुछ विशिष्ट मनन्‍्न्ों का उच्चारण करता है! उन सकटों और 

ननणाओं के प्रद्येज अवमर के लिए अलग अलछय मनन ये विवान है, 
जौर इसी ल्ए ये सव मन्त्र लिखित रुप में इसलिए मृत शरोर के साथ 
समाधि में रख दिये जाते हैं, जिस में वह उत संकटों और यंत्रणाओं से 
सुगमता से बच सके | मिश्चवालों में जो यह विद्या प्रचलित था कि कवर 
तान्त्रिक मनन्‍्नो और यन्तों वी सहायता से ही मनुध्य पर-लोऊ में होनेवाली 

यन्‍्नणाओं से बच सकता है, वह बहुत गद्दरा और दूर तक पहुचा हुआ 
था। वे समझत ये कि इन्हीं सन्‍्नों और यस्नों की सद्दायता से हम 
ओप्ाइरिस वी न्याय सभा तक में सत्यनिष्ठ और सदाचारी सिद्ध हो 
सकते हैं, और यहाँ तक कि उनमें से एक मन्त्र में ममुध्य स्वयं अपने 
द्वदय से कदता दे कि जब में ओमाइरेस की न्याय समा में यह कहूँ: 
कि में सब प्रकार से निर्दोष हूँ, तब हे हृदय, तुम मेरा खडन मत कसना 
और मेरे विपरीत साक्षी मत देना ॥ 


यद्द वात विशेष रूप से श्ञान-प्रद है और इससे हमें एक खास 
बात का पता चलता है| धर्मो के समस्त इतिद्वास से हमें यद्दी पता 
चरता है कि भदि नेतिक सदाचार का एक ऊचा भान स्थिर कर 
दिया जाय और यहद्द निश्चित कर दिया जाय फ्रि यदि मनुष्य नैतिक 
इंट्े से अपराधी होगा तो पर-लेक में उध्वी बहुत इुगोति दोगो 
और यदि वह निर्दोष होगा अथोव, सदाचारों होगा तो मरने पर 
उसे अच्छी गति प्राप्त होगी, तव आत्म-ज्ञान उसे दो यातों में से कोई 
एक बात करेने के लिए विवश करेगा । पर-लेक में द्ोनेवाला दुगैति से 
बचने के लिए या तो पद कोई धार्मिक उपाय ढ/ँढगा, और यदि उसे 
धर्म में कोई ऐसा उपाय न मिल सकेगा, तो वह झिसा तान्निक श्रयोग का 
आश्रय लेगा, अथवा जैसा कि प्राय द्वोता है, वह घमे और तन्त्र दोनों 
की सहायता छेगा और दोनों तरफ से वह यद्द निश्चय कराना चाहेंगा 
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कि में पर-छोक में होनेयाली दुर्गीते से बंच जाऊँगा। हमें इस बात की 
तो पता नहीं चलता कि ओसाइरिसवाले इस न्याय का मिल्ल के धर्म 
के परवर्तों इतिद्वास पर क्या प्रभाव पड था, परन्ठु इतना अवश्य निश्चय 
है कि इसमे उस धर्म के स्वरूप में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ था। 


जब धर्म ने ग्रह मान लिया क्लि मरने के बाद आत्माओं के दो विभाग 
होते हें और एक दिभाग में वे लोग रत हें, जो बहुत अच्छ होते हें 
और दूमेरे विभाग में बहुत छुरे लोग द्वोते हैं, तर उसने दोनों 
विभागों को पूर्ण रूप से व्यापफ बना दिया। एक विभाग तो समस्त 
अच्छे लोगों का हो गया और दूसरा विभाग समस्त घुरे लोगों वा 
हुआ, ओर यह क्ट्द दिया गया ऊ्रि अच्छे छोगों का तो सब प्रवार 
के सुख प्राप्त होंगे और घुरे छोगों को सब असर के कष्ट सहने 
पडेंगे । जो ल्वेग अच्छे होंगे, वे देवताओं के छोक म जयैंगे-फिर 
घद्दि वह छोक जहां हो-और बहों देवताओं, वीरों, सथुरुषों और महत्माओं 
के साथ रद कर अमर जीवन व्यतीत करेंगे, ओर जो लोग बुरे होंगे, वे 
क्वल इन अच्छे लेगों से अल्ग ही नहीं रसे जायैंगे, वान्कि मनुष्य मितने 
घुरे उशें और यस्मणाओं की वल्पना कर सकता है, वे सब उन्हें भोगनी 
पढ़ेंगी । इन्हीं को हम साधारणत स्वमे ओर नरक कद्दा करते हैं। इुछ 
धर्मा में तो यद्द माना जाता द्व ऊि दोनों विभागों के लोग आप से आप 
अपने स्थान पर चले जाते हैं-जो अच्छा होता है, वह आप से आप 
सीधा स्व चला जाता है और जो बुरा होता है, वह आप ही. आप 
नरक में जा पहुचता है । और बुछ घर्मा में यद् भी माना जाता है कि 
इन दोनों यो छोंटक्र अलग अछय करने थी कोई ऐसी युक्तिद्दोती है 
जो आप से आप सदा अपना फाम करती रहती दै। उदाहरण के हिए 
अमेरिका के आदिम निवासा झडियन ण्गों में से छुछ छोग यद्द मानते दं 
कि मरने के उपरान्त जाव जिस मार्य में जाते है, उस सागे में एक बहुत 
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बड़ा गइडा होता है जिसके सुंह पर इस पार से उस पार तक एक बडा 
लट्छा रखा रहता हैं । अच्छे लोग तो उस लटडे पर से आप से आप 
पार नियत जाते हैं और घुरे लोग नौचेवाले गड्ढे में जा पड़ते हैं। 
जरतुश्त के अनुयागी या पारसी लोग यह मानते हैं. कि एक नदी पर 
घिनवात ( (४9५६ ) नाम का एक घुछ दे जो इसो तरद्द वा वाम देता 
है। दमारे यहा द्िन्टुओं में इसी तरह की वैतरणी नदी मानी जाती है । 
इस्लाम में यद्ट माना जाता दे कि दोजख या नरक में सरात नाम का एक 
पुल है जो बाल से भी अधिक पतला दे और जिस की धार तलवार की 
चार से भा ज्यादा तेज दै । कुछ ऐसे घर भी हैं जिनमें सह माना जाता है 
कि कुछ परम निष्पक्ष न्‍्यायक्त्ता इस बात का निणेय या विचार करते हैं 
कि कौन स्वर्ग में भेजा जाय और कौन नरक में, और आत्माएँ सबसे पहले 
उन्हीं देवता न्यायकत्ताओं के सामने ले जाकर उपात्यित की जाती हैं । 
हमारे यद्दा दिन्दुओं में भा यहा ।मैद्धान्त माना जाता है और प्रकार का 
स्थाय बरनेवाले धरमराज माने जाते हैं । 


पअरतिशोध सम्बन्धी सब से प्राचीन विचार यह है कि जिसने जो 
छापराध किया हो, उसको वही दंड भी मिलना चाहिए। अगर कोई 
पफ्रेसी की लाख निकाल ले तो उसकी भी आँस निकाल ली जानों चाहिए 
आर अगर कोई कसी का दात तोड दे तो उसका भी दोत ताड दिय 
जाना चाहिएं। इसी लिए जब लोग इस प्रकार के भ्रतिशोंथ की कल्पना 
करने लगे, तव उन्होंने खपराध के अलुकूल ह्वी यम्त्रणाओं की भी 
योजना आरम्स की । जंसें हमारे यहाँ कहा गया है कि यदि कोई 
पर-श्ना के साथ व्यमिचार करेगा तो तत्सम्बन्धी आर्लियन के फल-स्वरूप 
उसे छोटे के जठते हुए सम्मे के साथ आललिगन कराया जायगा। 
और अन्त में यद्दों तर नौबत आ पहुँची कि छोगों न नरक के बहुत 
से विभागों की कत्पना उर ली-जैसी कि हमारे यहाँ हिन्दुओं में की गई 
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है-और यद कद दियाऊ्लि जो अमुर प्रकार का अपराध बरेगा, बंद 


शमुक नरक में भेजा जायगा, जहाँ उसे असुक प्रकार जी यंत्रणाएँ 
भोगनी पडेंगी । 


बहुत से जगलियों का यह भी विश्वास है कि झत पुरुषों की आह्माएँ 
फिर इस संसार में लौट आती हैं और दूमरे शरीरों में प्रवेश कर जाती हें । 
बे या तो माता के गर्भ का श्रूण जल्दी जल्दी बढाने लगती हैं और या जन्म 
के समय किसी शिक्षु के शरीर में प्रदेश कर जाती हैं । यह विचार भी 
बहुत से लोगों में प्रचलित है. कि मनुष्यों की आत्माएँ दूसरे पश्चों के 
शरीर में भी प्रवेश कर जाती हैं। इस प्रसार का शरीर-परिवत्तेन या 
तो जावू-टोना करमेवाले छोग किसी अपराध का बदला चुकाने के शिए 
ऐसा कराते हैं । और कुछ लोगों का यह भी विश्वास होता है. कि मलुष्य 
स्वयं भी तान्श्रिक प्रयोगों को सहायता से इस प्रसार वा रूप-परि+ 
वर्त्तन या शरीर-परिवत्तन कर समता है। फिर छोगों का यह विश्यास भी 
होता है, जमा कि स्वयं हम दिन्दुओं का विश्वास है, कि दम अपने पूत 
जन्म मे जैसे कम ररते हैं, उन्हों के अनुरूप हमें दूसरा जन्म यथा शरीर आ्त 
द्ोता है, और इस दूमरे जन्म में हम अपने पूर्व जन्म के पापों के फल-स्वरूप 
कष्ट भोगते हैँ और पुण्यों के फल-स्वरूप सुप भोगते हें। और अधिक 
दुष्कर्म करने पर दम मनुष्प के अतिरिक्त क्रिसी और योनि में भी जन्म 
रू सफ्ते हैं । यदि कोई आदमी बहुत अधिक उददृड और टिंसक वृत्ति का 
दे। और उसका स्वभाव तथा आचरण चीते का साहो तो दूसेर जन्म में 
बह सचमुच चौता दो सकता है, और उस अवस्था में बह साधारण चींते 
भे कट्दां ग्ठरर घूत्त और निर्देय होगा और अन्त में बह अपनी असाधा- 
रण भापणता के अनुरूप दी असाधारण भोपणता से मारा भी जा गा $ 


भारतवर्ष में इस अ्रवार के आदिम-कालीन विचार वहुत पहले और 
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कम से कम उपनिषदों के ही समय में अरहण कर लिये सये ये और उच्च 
कोटि के धार्मिक विचारों मैं सम्मिलित करके उन्हें एक सर्व-सामान्य 
और चलता हुआ रूप दे दिया गया था| उपनिपद्‌ काल में ही भारत में 
यह माना जाने लगा था कि चरित्र से हा चरिन का निर्माण द्वोता है। 
क्ट्ठा जाता था कि सत्र करनेवाला सजन होता है. और दुष्कर्म करन- 
बाला दुष द्वोता हैं। यह तो ऊपर का दाशनिक तल था, पर इसके नौचे 
के तल में लोगों में यह सिद्धान्त प्रचलित था कि मशुष्य अपने पूर्व जन्म 
में जैस्त कम करता है, उन्हीं के अनुरूप उसकी आत्मा दूसरे जन्म में 
मनुष्य अथवा पशु आदि के रूप अथवा अवस्था में जन्म लेती है और 
अपन पूर्व जन्म के भछे और बुरे कर्मों का फल मोगती है। और फिर 
यह नहीं माना जाता था #ि मनुप्य के सब कर्म एक में मिला लिये जाते 
हैं या उन सबका एक औंपत निसारू लिया जाता है और तथ उसके 
अनुसार उस्े दूसरा जन्म श्राप्त कराया जाता है। बल्कि यद माना जाता था 
के प्रत्येक फाये का एक स्वतन्न परिणाम या फल होता है और मनुष्य का 
प्रत्येक कम एक एक ऐसे बीज के रूप में द्ोता है, जो स्वय अपने प्रकार के 
अनुसार ही समय अ ने पर फल लाता है । अथवा आज-कल की संति के 
अमगुसार हम क्ट्ट सकत हैं कि प्रत्येक कर्म एक एसा कारण होता है जो 
प्रकृति के परम दृढ़ ओर कभी न बदलनेवाले नियम के अलुसार कार्य क रुप 
में अपना उपयुक्त फठ या श्रभाव उत्पन्न करता हैं! यद्दी वह क्मबाला 
विद्धान्त है जिसने आगे चलरर मनुष्य के भाग्य से सम्बन्ध रसनेवाले 
समस्त भारतीय विचारों को आन्छादित कर लिया या । एक और बात 
थी जिससे इस तिद्धान्त या मत की भीषणता और भी अधिक बढ गई 
थी । यह माना जाने ल्या था कि जन्म और झत्यु का चक्र अनादि और 
अनन्त है। कमे सम्बन्धी यद वियम अनादि वाल अनन्त कार तक 
वरावर एक सा काम करता रहता है, जिससे जीवों वा जन्म और मरणवात्य 
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अनन्त चक्र चलता रहता है और अस्येक जीवन एक अनन्त झसला में 
की कडी होता है । 


यह भी माना है कि कर्मवाल्या यह विधान देव कृत नहीं है। देव 
ताओं के लिए इस विधान की रचना या प्रयोग करना तो दूर रहा, वें 
स्वय ही इस कर्म के विधान क॑ अधीन होते हैं-यह उमे--वक्क स्वय देव 
ताओं को भी बाँघे रहता है। दवता भी पुनर्जन्म के उसी चक्र में चैंध 
हुए हैं जो सदा चलता रहता है । और जिमका कभी अन्त नहीं होता। 
इस सिद्धान्त के अनुसार न तो कोई न्यायउ्तों है और न कोई फेमला 
है, न कोई दड है और न कोई पद्चात्ताप या सुधार है, और न किसी 
दैवी कृपा से पापों की क्षमा है | यहाँ तक कि स्वयं शाख़त विश्व भी 
ऐसे वन्धन में, जिसमें कमी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, वैंधा है। 
भारतवासियों के मन में इस विज्यास ने ऐसी मजबूती से जड पड रखी 
थीं भूल बौद्ध धर्म में भो यह सिद्धान्त बिलकुल ज्यों का ह्यों ग्रहण कर 
लिया गया था। हाँ उसमें अन्तर फेवछ यही था क्रि कोई ऐसी आत्मा 
नहीं मानी जाती थी जिसका पुनर्जन्म द्वोता । बौद्ध छोग एक आत्मा को 
तो नहीं मानते थे, पर बाकी और वातों में यहां समझते थे कि क्मे द्वारा 
ही एक जीवन दूसरे जीवन से बैंधा हुआ है । 


भारतव में कमे के इस सिद्धान्त का जो संगत विकास हुआ था, 
उससे बहुत पहले से लोगों में यद्द विश्ञास चल्य जाता था कि इस जन्म 
में हम जो कर्म करते हें, उनका फल हमें मरने के उपरान्त देवताओं के 
स्वर्ग में अथवा कसी) उपयुक्त नरक में मोगना पडता है, और दोनों की 
सयति इस प्रझर बैठाई जाती थी कि जब मनुष्य का एक जीवन समाप्त 
होता दे, तब वह पहले कुछ दिनों तक स्वर्य में और तब बुछ दिनों तक 
नरक में रहकर अपने शुभ तथा अशुभ क्‍मों का फछ मोगता है, और 
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जप उमवा वह भोग समाप्त दो जाता है, तव वह फिर नया जन्म धारण 
करता है। इसी प्रभार प्रत्लेफ जन्म के अन्त में होता रहता है। इसके 
बहुत दिनों बाद ठांक यही सिद्धान्त और विलयुझ इसी रूप में यूनानी 
दाशैनिऊ ऐटो (]9805अफलातून) ने भी प्रतिपादित क्या था। 


मृत्यु के उपरान्त होनेवाठी मनुष्य की क्षति के सम्बन्ध सें ई. पू. 
छठ्मे शताब्दी में यूनान में कई नये विचार बहुत अधिक अचलित हुए 
थे, और आंगे चलकर उन विचाएँका वहां के धमे और दर्शन दोनों पर 
चहुत अधिक श्रभाव पडा था। जिस मूल विश्वास से शाखाओं के रूप 
में ये नये विचार निकले थे, वह यह्ट था कि प्राकृतिक रूप से क्‍्वलछ 
देवताओं को ही सुसपूर्ण अमर जोवन प्राप्त द्ोता है और सर्व श्रेष्ठ 
बोटि या यद विशप अधिसार बा्तव में उन्हीं वो प्राप्त है। जान पडता 
है कि यूनानियों ने यह विचार क्द्ाचित्‌ प्रेसवाढों (]|॥740०ध्या3) 
से बैकिक्क भार्फिक (उम्रटलां० 07970) धर्मो के द्वारा अहण 
किया था | यूनानवाले यद्द मानते थे कि मनुप्य की भ्रकृति नझ्वर है 
और अविनइवर या अमर जीव भर्थात्‌ देवता लोग एलश्वियम (ट9- 
अंणा)) में निवास करते हैं, जहाँ सदा ऐसा प्रकाश रहता है जिसका 
कभी अन्त नहीं द्वोता, अनेक प्रवार के बहुत सुंगान्धित पवन बहते रहते हैं 
और मधुर शब्द द्वोते रहते हैं ॥ इसके विपरीत अ-दैवी अर्थात्‌ मानवी 
जीवों वा अन्त में जिस स्थानपर जाकर निवास करना पडता है, वह 
इस एलीशियम के बिलकुल विपरीत एक बहुत ही गन्दा और कीचड से भरा 
हुआ गरड्ा है, जिधमें सदा घोर अन्धसार छाया रहता दै। इससे पढले 
बे लोग यह मानते थे कि झत पुरुजे की आत्माएँ देडेज (न््वतं८5) में 
निवास करती हैं और वहाँ उन्हें अनेक प्रसार के कष्ट भोगने पडते हैँ । 
और आगे चलऊर बर्वरतापूर्ण कल्पनाओं की सद्दायता से वहाँ की भाँप- 
णता में और भी अनेरु नई बृद्धियाँ कर ली एई थीं । परन्तु खत पुरुषा 
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वी आत्माएँ जो इस देडेज में भेजा जाती थीं, उसका कारण यहद्द नहीं 
था कि उन्हें उनके पापों या अपराधों वा दंड दिया जाता था। बल्कि 
वास्तव में यद्द माना जाता था फि मनुष्य मान का इसलिए देडेज में जाना 
पड़ता दवै कि वह मनुष्य होता है और देवता नहीं होता । 


हम अभी ऊपर वतला चुके हें कि आध्माओं के पुनर्जन्म का विचार 
संसार के बहुत से देशों में ऐसी जातियों में श्रचल्ति या जो संस्कृति के 
बहुत द्वी निम्न तलों पर थीं। जिस प्रकार मनुष्यों के मन में यद्द प्रइन उत्तन्न 
होना बिल्कुल स्वाभाविर दे कि मरने के उपरान्त मनुष्य की आत्मा कट्ठों 
जाती है, उसी प्रसार उसके मन में यद्द प्रश्न उत्पन्न होना भी विलकुक 
स्वाभाविक दै कि वह कहाँ से आती है । परन्तु जान पडता है कि सइसे 
पहले छोगों के मन में यदी प्रस्न उत्पन्न हुआ था फरि मनुष्य के मरने पर 
उसकी आत्मा क्हों जाती हैं, और कदाचित्‌ इस प्रश्न को ओर उनवा 
ध्यान बहुत बाद में गया था कि चढ्द मनुष्य के शरीर में कहाँ से आती 
हैं । कहा जाता है कि यूनानियों ने पुनपेन्‍्म सम्बन्धी वि्वाप्त प्रेस में 
रहनेवाली गेटी (५८६४८) नामक प्राचीन जंगली जाति से ग्रहण किया 
था । दैम अभी ऊपर यह बतण चुके हैं कि यूनानियों ने प्रेसवार्लो से 
बैकिक्क आर्फिक धर्मों से यह विचार ग्रहण रिया था कि खुखपुणे और 
अमर जीवन क्वछ देवताओं को हवा प्राप्त द्योता ऐ । इस्तों अ्क्ार यदि पुन- 
जेन्मवाला सिद्धान्त भी यूनानियों ने ग्रेमवाल्मं से उक्त धर्मों के द्वारा ही 
अहण किया हो तो यह कोई असम्भव बात नहीं है। साद्दित्य में इमें 
पहले-पहल सिसली और दक्षिणी इटली में इस सम्बन्ध के विचार मिलते 
हैं और यूनानी दर्शन में इन बातों को पिथागोरस और प्लेटो की कृपा 
से स्थान मिला था । उन भ्रदेश्ों में एक यद् जन-भरुति भा प्रचलित दे 
के भ्रेस के जैल्मोक्सिस (29[770345) और पिधायोर स (79४9 88०7९७) 
में भेंट और वार्ततालाप हुआ था, और जान पडता दे कि इसी जनश्ुति 
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में यद्द बात भी अस्पष्ट रूप से गर्भित हैं कि यूनानवालों ने यह मिद्धास्त 
प्रेगवालों से ग्रहण किया था। परन्तु स्वयं यूनानी स्थेय यह समझते थे 
झ्रि यह सिद्धान्त मिद्ध से हमारे यहाँ आया है । और इधर द्वाल के बहुत 
से विद्वानों का यह विश्वाप्त है कि यह विचार भारत से चलरर वहाँ 
पहुँचा था । 


इस सम्बन्ध का यूनानो सिद्धान्त उस भारतीग्र सिद्धान्त से बहुत 
पुछ मिन्न है, निसरा उछेख अभी ऊपर क्रिया जा चुका है। यूनानेयों पा 
यद्द विज्ञास था क्रि झात्मा जब देवत्व से पतित होती है, तब बढ इस 
लेक में मनुष्य के शरीर में आकर निवास करती हैं और उसे अपने पाप 
के फड-धवरूप भौतिक नद्वर शरौर में बद्ध द्ोना पढ़ता है। पिंझर 
( एएत:9 ) ने बहुत है अस्प्ट और अनिरिवत अर्य में “ प्राचीन 
अपराध ” का उड्ेस किया है और एम्पेडोक्लीज ने “ रफ़्त-पात और 
प्रिम्या झपपपूर्वक दो हुई साक्षी ” का उल्लेख क्या हैं; और इसका आशय 
यह जान पड़ता दै कि यूनान की पौराणिझ क्याओं के अज्ुमार इसी प्रसार 
के छुछ अपराधों के कारण कुछ देवता अपने पद सो च्युत होरर इस छोफ 
में मनुष्यों के रूप ये उतन्न हुए थे जार उन्हों से यद्द मानव जाति चली 
थो । वहाँ एक यद पौराणिक यथा भी प्रचलित है के जो देवता इस प्रशार 
के अपराध करता है, उसे सब देवताओं की आज्ञा से “ तौन बार दस 
दस हजार ऋतुओं ” (१०००० वर्षा ) तक उन देवताओं से बहुत दृर 
अथोत्‌ इस लोक में रहना पडता है; और इस बीच में उसे सभो प्रसार 
की नइबर योनियों में जन्‍म ग्रदण बरना पडता है ओर वद सदा जीवन का 
एक भोपण और दुःखद मारे छोडऊर दूसरा सर्ग ग्रहण करता रहता है । 
इन पार्थिव जोवनों में आत्मा को शारीरिक और नेतिक अपविश्नता था 
भशुद्धता का भोग करना पडता है | वे यह भी समझते थे कि यह दरार 
उस आत्मा सो कत्र या समाधि है अथवा उसे बन्द रसने के लिए केद- 
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खाना है अथवा उसका अनित्य और नखर ।निवास-स्थान है, अथवा उसका 
मात का आच्छादन है अथवा उसमा अपवित्न और ग्न्दा वल्न या पहनावा 
है । मारत की भी भाँति यूनान में पुनर्जन्मवाली घारणा के साथ आरम्भिक 
तल के ये विचार भी सम्मिल्तत या सम्बद्ध ये कि एक जन्म में किये 
हुए शुभ और अशुभ कर्मी का फल दूसरे जन्म में भोगना पडता है, 
ओर यूनानवाले यह मानते थे रू प्रत्येक बार मरने के उपरान्त मलुध्य 
को पहुे एक हजार वर्षों तक हेंडेज में निवास करना पडता है. और तब 
उमके बाद उसे नर्वान जन्मप्राप्त होता है। थे छोग मानते थे कि जो 
आत्माए अपने असली और पहले अपराध का प्रायारचित कर लेतों है 
और अपनी उच्चतर प्रकृति का ध्यान रखती हुईं सब प्रसार के इन्द्रिय- 
-जन्य प्रछाभनों से बच कर अपने आपको शुद्ध और पवन करती है 
और अपवित्र वस्‍्तुआ के साथ मिलकर अपवित्र नहों होता, उनका भन्‍्त 
में छुटकारा हो जाता है. और वे फिर अपनी मूल स्थिति अथोत्‌ देव- 
योनि म पहुंच जाती है । 


प्राय सभा प्राचान धर्मों में साधारणत यद्दी माना जाता था कि 
किसी प्रसार वा अपराध या दोप करने से मनुष्य अशाचि या अपवित्र ही 
जाता है, और पिथागोरसवाली योजना में इस प्रवार की अपविज्तता दूर 
करने का यह उपाय बतलाया गया दे कि मनुष्य तपस्या के द्वारा अपनी 
शारारिक शुद्धि करे और दाशनिक जावन व्यतात करके अपनी मानसिक या 
बौद्धिक शुद्धि करे । घहुत कुछ यही विचार प्लेटों के प्रन्थों में भी मिलते दें, 
परन्तु प्लेटों की बातों में एक मुख्य और महत्वपूर्ण अन्तर यद्द है कि उत्तन 
इस घुराई का मूल कोई पौराणिक अपराध नहीं माना हैं। प्लेटो का मत 
है कि आत्मा का जो पतन होता है, वद्द स्वयं उस आत्मा के दी कारण 
होता है और मनुष्य अपनी बुद्धि से काम न छेकर दुष्ट भावनाओं और 
चासनाओं के चघुल से फैंस जाता दै। मनुष्य का पतन स्वय उसके 
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घौद्धिक अथवा नैतिक दोषों और भूलों के कारण होता है और इसी लिए 
उसका सुधार भोतिक अयवा तान्श्रिक उपायों से नहीं दो सझत!। इन 
दोपों का सार्जन तभी हो सकता है, जब मनुष्य दाशनिक विचारों की 
सद्दायता से अपनी शुद्धि या मस्तिष्क शुद्ध करें और अपने उत्तम गुणों 
की सहायता से सब प्रक्तर के विचारों पर सपने मन या विदेक का अमुत्व 
स्यापित कर ले । 

थद्द तो हम बतला ही चुके दें. कि मनुष्य के भावी अस्तित्व या 
परलोकर-गत जीवन के सम्बन्ध में लोग अनेक प्रकार की 'पघारणाएँ 
निश्चिचत कर खुके थे । कही छोंग यह समझते ये कि इस जन्म में मनुष्य 
जो दुष्कर्म करता है, उनके फ़ल-स्वरूप उसे नरकों में रहकर अनेक 
प्रखर के कष्ट और यातनाएँ भोगनी पडती हैं, कहीं वे यद्ध समझते थे 
कि जन्म और मरण की एक अनन्त झूंखल है और मनुष्य का पत्येक 
जन्म उसके पूर्व जन्म के फल के रूप में होता है; कही वे यद्द समझते ये 
कि अपने ध्राचीन पाप”? का प्रामरियत्त करने के लिए वह देवस्व से 
च्युत द्वोकर इस छोक में आया है, कहीं यह मानते थे फ्रि अपनी निम्न 
बोटि की प्रदृत्तियों और मनोमावों आदि के कारण एक अच्छी और ऊँची 
अवस्था से उसका पतन हुआ हैं; और कहीं उनका यह विश्वास था ऊक़्लि 
लोग इसी लिए एक गहरे, अधेरें और गन्‍्दे घड़ढे में भेजे जाते हैं. कि थे 
देवता नददीं होते, बल्कि मशुष्य होते हैं । जिस समय मलुध्यों के मन में 
इस प्रकार के निरिचत विचार उत्पन्न होने छगे थे, उससे बहुद पहले से वे 
बरावर यद्दी सोचते आति ये कि मृत्यु के उपपसत मनुष्य की आर्मा कीं 
क्या गति द्वोती है; और वे प्रायः यद्दी समझते थे कि दो न हो, आत्माओं 
को यह शरीर छोडने पर अनेक प्रजर के कट ही सहने पडते होंगे; और 
उसी समय से धर्म ने एक नई अवस्था में प्रवेश छिया था। इससे पहले- 


जय 


याली अदस्था में लोग धर्म के द्वारा केवल उन्हीं प्राइंतिक उपद्रवों और 
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संक्‍्टों से रक्षित रहना चाहते थे, मिनझा वे इस जीवन में अनुभत्र करते 
थे, और धंभ के द्वारा दूसरी बात वे यह चाहते थे कि प्रकृति दमारे सुख 
भोग के लिए जो अच्छी अच्छी चीजें दे सकती है, वह सब दर्में यथेष्ट 
मात्रा में दे | अब जहाँ तक उन लोगों का इस जीवन के बादवालि या 
परवर्ती जीवन से सम्यन्ध था वहाँ तक वे यही चाइते थे कि जिस प्रकार 
सब तरद के झुस-भोग की सारी सामग्री दमें यदर भौर इस जीवन में 
मी मिलती रहा है, वहीं हमें बराबर इसके बाद वाले जावन में भा 
मिलती रहे । पत्पना शक्ति जब एक वार वाम वरना झुरू कर देती 
है, तब वह बराबर आगे की तरफ ही दौड लगाती चलती हैं । पहले तो 
लोग इसी शेक के सक्टों से बचने के लिए ओर आत्म-रक्षा के उद्देश्य 
से ही धमे की शरण में गये थे, पर अब उन छोगों ने परवत्तों जीवन के 
सम्बन्ध में भी अनक प्रवार के संकटों आदि कीं कल्पना कर ली थी, 
भौर अब वे यह चादइते थे कि हमें मी देवताओं का सा परम खुखद और 
अमर जीवन प्राप्त हो, और इसी लिए अब्र वे घमे रो इसी प्रकार के 
जीवन प्राप्त करने की आशा करने लगे थ। 


इम ऊपर कई बार यद्द वतल चुक़े हैं कि धर्म या स्वरूप मुख्यत” 
इस बात से निर्दिचत होता है फ्रि लय उसमें क्या हडते हैं ॥ मतलब यह 
कि हम घमम से जो कुछ चाइते या आशा रखते हैं, उसी के अमुरूप हमारे 
घ्म का स्वरूप हो जाता है । अब लोग यह चाहने लगने थे कि इस नखर 
जीवन के उपरानव हमारा मगल दो और हमें ऐसी झ्ञम बातें आप हों, 
जो समस्त नरेबर शुभ बातों से कह्दी बढकर हों, और इसी लिए अब 
लोगों में एक नये प्रसार के धर्म का प्रचार होने छया था-अथवा इम कट 
सकते है |फ्रे यहीं से धर्म ने एफ नया स्वरूप घारण करना आरम्भ कर 
दिया था-और इससे पहले शक्तियों के सम्बन्ध में मनुष्यों के जो विचार 
थ, उनमें भा मनुष्य को इन नई इच्छाओं के अनुसार हो परिवर्तन हो 
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तुम छोगों को मोक्ष दिलवा दूँगा । परन्तु हम साधारणत. उन सभी 
धर्मा का विवेचन करना चाहते हैं, जिनमें मोक्ष प्राप्त करने के उपाय बत- 
लगे गये हैं, और हम ऐसे द्वी धर्मों को मोक्षदायक धर्म कहेंगे। असछ 
में समझ रखने की बात यद दे कि थे सब विछकुल एक नई तरह के घम 
थे और पुरानी तरद के धर्मो से बिलकुल अलय थे, और इसी लिए इनका 
एक स्वतसन्त्र बर्ग चन जाता है | माम या विशेषण से छुछ द्वोता जाता 
नहीं, हम चाहे उसका जो नाम रख के और जो चादें सो विशेषण उसके 
साथ छगा लें, पर दो वदद नाम और बह 'विशेषण असगत नहीं द्वोना 


चाहिए ।* 


यह्द बात नहीं है कि इन नये मोक्षदायक धर्मों और उनसे पहले के 
आक्ृतिक धर्मो में आवश्यक और अनिवार्य रूप से कोई विशेध या सघपे हो। 
अन्तर केवल यद्दी था कि पुराने जमाने के प्राकृतिक घ॒र्मो का सम्बन्ध केवल 
इस लोक की निजी और व्यक्तिगत बातों तथा हितों से सम्बन्ध रखता था, 
और इन नये प्रसर के धर्मो का सम्बन्ध मनुष्य के उस जीवन से था जो 
उसे भरने के उपरान्त श्राप्त होता है । ये नये धर्म यह बतलाते ये कि मरने 
के बाद मनुष्य की क्‍या गति होती है और वह गति किस तरद झ॒धारी 
जा सऊती है। पुराने प्राकृतिक धर्मों का सम्बन्ध मनुष्य के वास्तविक और 
स्थायी द्वितों के साथ था, और इसी लिए लोग उन धर्मों का बराबर संदा 
की तरह पालन करते रदे | उन पुराने धर्म! के सम्बन्ध में एक्र और बात 
यह थी कि वे धमे ऐसे राजनोतिक समाजों या राज्यों के धर्म थे, 
जिनमें उन धर्मों के अनुयायियों का जन्म हुआ था, और इसो 
लिए वे लोग अपनी जाति अथवा अपने देश के देवताओं को उपासना 
अपने यहाँ की अचछित और अस्कापित अ्रणालियों के अबुतार करने 
के लए वाध्य होते थे। अब यह बात दूसरी थी क्वि अपनी आत्मा 
की रक्षा के लिए या अपना पर8न्मरेक सुधारने के लिए वे जो चाहें, 
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यह करें। कमो कभी ऐसा होता था कि कानून बनाकर नये देवताओं 
अपवा नवीन धार्मिक हृत्यों का प्रहण करने की सनाह्दी कर दो जातों थी। 
स्ैक्न मजुष्य अपनी तरफ से चाहे छितने कप्मून क्यों न बनावे और 
कितनी दी कडी सजाएँ क्‍यों न नियत कर दे, पर फिर भो लोगों को 
परलोक के को से मुक्त करानेवाले मार्गों पर चलने से किसी तरद रोका 
नहीं जा सकता । चादे कितने ही कानून क्यों न बना करें, पर फिर भो 
स्त्ेग मोझ श्राप्त करने का जो उपाय अच्छा समझते हैं, वह करते ही हैं। 
वे इस द्यम से किसो तरद् रोके नहीं जा सकते । 


जन-साधारण को तो इमी जोवन में अनेक श्रकार के क्ट्ों और 
विषत्तियों का सामना करना पढ़ता है और वे उन्हीं की चिन्ताओं में 
ययेष्ट व्यस्त रहते हैं, दिस पर समाज में अधिकाश लोग ऐसे हो होते 
है जो बहुत आपिक और दूर की कल्पनाएँ नहीं करते । प्राचीन काल में 
ऐसे ल्वेगों कौ संख्या और भी अधिक रही द्वोगी जो व्यय की कल्पनाओं 
से रद्दित हों । इस लिए इस बात की कोई विशेष सम्भावना नहीं जान पडती 
कि वे लोग परल्मेक सम्बन्धी संकटों के सम्बन्ध में कुछ अधिक चिन्ता 
करते रहे हों ओर यह सोचते रे हों कि उन संकटों से किस अकार रक्षा 
होगी । परन्तु फिर भी यद्द बात स्पष्ट रूप से जान पड़ती है कि उनमें से 
बहुत से लोग ऐसे भी ये जो इस बात की चिन्ता में लगे रहते ये कि 
मरने के उपरान्त हमारी मुक्ति किस प्रदार द्ोगो। और इसी लिए वे 
ऐसे धर्मा भयवा दर्शनों की ओर विशेष रूप से आशृ और ग्रगृत्त होते 
मे । जो घन या दर्शन यद्द कहते ये कि हम वह रहस्य बंतला संक्ते हे 
जिससे परलोक में मोक्ष प्राप्त दोता है। दुछ बालों और इछ विशिष्ट 
वर्गों में शत्यु के उपरान्त होनेवाली सचगति और दुर्गति की चिन्ता लोगों 
के मन में इतनी बैठ गई थी और वे परलछोक में मिलनेवाले सुस्ों को 
इतना अधिक महत्वपूर्ण समझने छग गये ये कि उन्हें इस लोक के अच्छे 
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पे अच्छे सु भी पारछौकिक सुपपों के सामने विलकुल तुच्छ जान पड़ते 
मे । ऐसे लेगों का यद्द भी मं था कि जो ल्येय सांसारिक सु्खों की सामना 
करते हें और उन्हों के भोग में लिप्त रहते हैं, उन्हें इस बात की कोई 
चिन्ता नहीं रद्द जाती कि परलोऊ में क्या होगा, और इसी लिए उन्होंने 
यह सिद्धान्त स्थिर कर लिया थां कि सोसारिक सुस सदा पारलौकिक 
सु तथा बल्याण के मार्ग में बाधक द्वोते हैँ । यद्ी कारण था ह्लि पार- 
छोौकिक सुस्त तथा सोक्ष प्राप्त करने के लिए सबसे पहली बात यह मानी 
जाने छगी थी फ्रि इस संसार के' सब प्रकार के सुखों का परित्याग वर 
दिया जाय और लोग विरक्त तथा त्यागी बनकर रहें ६इस प्रकार का 
सयम और पैेराग्य शारीरिक, नैतिक और मानसिक ग्ञा बौद्धिक सभी 
प्रकार की वातों के सम्बन्ध में आवश्यक, समझ जाता था, ,और खत्यु 
के उपरान्त मोक्ष करनेक[ यद्वी, साधुन माना जाता था। ,अनेक दरों 
और दाशनिर सांचे में ढले हुए धर्मो में यद्ट माना जाता,-या क्रि आगा 
शुद्ध विज्ञान-म्‌य है और उस्ते भौतिक तथा ऐन्द्रिक बन्धनों से मुक्त करके 
उसके वास्तविक और दैवी स्वरूप तक उसे पहुचा देना ह! मो है। और 
इस अकार के दशैनों तथा धर्म, में ऊपर बतल़ाये हुए सिद्धान्तों का सबसे 
अधिक और पूरा पूरा विस हुआ था। , 


# (28% पर ८“ + 


मोक्षदायक धर्म तो अनेऊ ये, पर! उन सबमें परस्पर बहुत 'अधिक 
अन्तर था, और इस अन्तर वा कारण यह या कि अत्येर धर्म का पूर्व" 
कालिफ इतिहास अल्म होता है, उसके अनुयायियों के कुछ विशिष्ट और 
जाति>गत स्वभाव या गुण आदि हुआ करते हैं और उनकी सेस्कृति, 
इतिहांस तथा दूसरी परिस्थितियों आदि सब एक दूसरो से भिन्न होतो दें | 
फिर पत्येक धर्मे पर उसके पैगम्बरों, संस्थापमें सुधारदीं और विचारश्ीछों 
आदि का जो प्रबल प्रभाव पडता है, वह भी एक दूसरे से बिलकुछ मिन्न होता 
है? इसके सिंवां इस प्रकार के लेयों का प्राकृतिक धर्मों पर तो उतनों 
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अधिक अभाव नहीं पडने पाता, पर मोक्षदायक धर्मों पर उनझा बहुत 
अधिड प्रमाव पडता है। फिर मोक्ष का सार्य निरिचत करनेवाली कुछ सास 
बातें हुआ करती हैं । रत्यु के उपरान्त द्वोनेवाले कशें आदे के सम्बन्ध 
में मो, आमिर॑षित म॒ुखों के सम्बन्ध में मो और उनके कारणों के सम्बन्ध 
में भी लोगों की अछय अलय धारणाएँ और अछूंग अलग विचार 
हुआ करते हैं । और इसी लिए जो मनुष्य झरूयु के उपरान्त मिलमें- 
पाले दु.सों और सुखों का जो स्वरूप समझता है और उनके जो वारण 
मानता है, उन्हीं के अनुसार बद अपने मोश्ष का मार्ग भो बनाता है । 


यह बात हम कुछ उदादरण देकर और भी स्पष्ट कर देना चादइते 
हैं। इुछ स्येग तो यद समझते हैं कि हम इस जीवन में जो अच्छे और 
धुरे कम करते हैं, उन्हीं के मनुसार हमें मरने पर ईइ३र२ की ओर से उनके 
अच्छे या बुरे फल मिलते हैं। वे समझते दें कि यदि इम देवताओं 
अथवा मनुष्यों का कोई अपराध करेंगे ठो उसझ दड हमें नरक 
बास के रूप में मिलेगा; और यदि हम सत्तर्म करेंगे तो हमें अमर जीवन 
और देवलोक का निवाम प्राप्त होगा । इस प्रकार वे. लोग यद्द मानते हैं 
कि अच्छे और घुरे सभी प्रकार के कमी का फल हमें अवश्य हो भोगना 
पड़ैगा । पर इसके विपरात्त कुछ ल्येग यद् माननेवालै भी द्वोते हैं कि ईइदर 
केवल देंड देना द्वी नहीं जानता वल्कि वह हमें क्षमा भा कर सकता है 
और हम उसकी हैंपा से अपने पापों के फल-भोग से बच सकते हैं । फ़िर 
बुछ लोग यद्द भी मानते हैं के मनुष्य के अत्येक काये, शब्द और प्रत्येक 
विचार का तदचुरूए फल उसे दूसरे जन्म में प्राप्त होता है। और यहद्द 
नियम ऐसा ध्रुव दै सि इसमें कमी किसी प्रकार का परिवत्तेन दो ही नहीं 
सकता; और यद्दों तक झि कर्म और उसके फउ-भेगवाले वनन्‍्धनसे स्वये 
देवता भी मुक्त नद्दा हैं। अब यह स्पष्ट ही है कि उक्त अकार के विचार 
रसनेबाक़े सब्र छोग अपने लिए मोक्ष का अलग अछय मागे निमहेंगे 
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और अपने अपने मोक्ष का अछय अछूय स्वरूप स्थिर करेंगे। फिर कुछ 
लोग ऐसे भी हैं, उदाहरणार्थ प्राचीन यूनानी जो यह मानते हैं कि अमर 
जीवन तो केवल देवताओं का दी होता है और मनुष्यों को वद्द कभी किपी 
अगर प्रप्त दो ही नहीं सक्‍ता । अब क्दाचित्‌ यद्दों यह बतलाने की 
आवश्यकता न होंगी कि इस जकार के विचार रखनेवाले लोगो का मोक्ष 
भी उछ और ही प्रकार का द्वोगा और उस की प्राप्ति का माय भी कुछ 
निराला ही होगा ) 


फिर इस प्रकार के धर्मो का भी आपस में एक दूमरे पर घहुत कुछ 
प्रभाव पड़ा है और वह प्रभाव भी कई तरह से पडा है। इसके सिवा 
प्रत्येक ऐसे धर्म पर उसके आस-पास के प्राकृतिक धर्मों का भी कम 
प्रभाव नहों पडा दे । इसी लिए उन धर्मो के भिन्न मिन्न अंगों के विकास 
के विचार से किसी एऊ सिद्धान्त के आधार पर उन धर्मों का वर्माकरण 
करना चहुत हा कठिन है; और इसकी कोई ऐसी संगत योजना नहीं दो 
सकती, जो पूर्ण रूप से सन्‍्तोषजनक दो । हमारा काम तो एसे धर्मों को 
एक दूसरी ही दृष्टि से दो भागों में विभक्त करने से चलछ जायगा । इनमें से 
एम वर्ग में ता हम उन धर्मो को रखते हैं जो यह तो बतलते ही दें कि 
मरने के उपरान्त लोग व्यक्तिगत रूप से क्रिस प्रकार मोक्ष प्राप्त कर सफ्ते 
हैं, पर साथ दी जो यद्द भी उपदेश देंगे हैं करे सब छोगों को इस प्रकार 
का आचरण करना चाहिए जिसमें अन्त में युराई पर भलाई को पूरी पूरी 
विजय प्राप्त हो; और यद्द विजय केवल प्रकृति केक्षेत्र में द्वों न हो, बल्कि 
मनुष्यों और आध्माओं के जगत्‌ में भी हो और यह संसार द्वी ऐसा 
अच्छा बना दिया जाय कि सब लोग भले आदमी और देवता बनकर 
इसमें निवास कर सके और इसमें हर जगह भलाई ही भलाई दिखलाई 
दे | तात्पर्य यह फि एम वर्ग तो ऐसे घर्मा का दे जो परलेक में तो मनुध्य 
को स्वर्ग दिलवाना ही चाइते हैं, पर साथ द्वी जो इस लोक को भा स्वर्ग 
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घनाना चाहते हैं । और दूसरे वर्ग में हम उन अनेक ऐसे धर्मों को रख 
सकते हें जिनका माक्ष के सम्बन्ध में यह विचार है कि व्याफ्तेियत आत्मा 
वा इस भीतिक त्तया ऐन्द्रिक जगत््‌ से छुटकारा दो जाय और उसे फिर 
भार बार आकर इस लोक में जन्म न अहण करना पड़े । पद्दछे वर्ग में तो 
सब घम बिल्कुल आऑस्तिझ था ईसबखवादी घम हैं और उनके देदता इस 
लोक के शासक, सब का मगल करनेवाले और परल्पेर में उनका परित्राण 
करनेवाले हई । परन्तु दूसरे वर्ग के धर्म अद्वैतवादी या सर्वेैश्वरवादी और 
इश्वरवादा तथा अनोइवरबादी भा द्वो सकते हें। पहले वर्ग के धर्मो के सम्बन्ध 
में यह भी निरिचित है कि वे आचार पर बहुत अधि जोर देंते दें और 
चाहते दूँ कि मनुष्य भी ईश्वर के साथ मिलकर इस प्रध्वी को आददा 
तथा स्त्रगे बनाने का अयत्न करें । इस पहले वर्ण में ये धर्म आते हें। 
(१) जरतुश्त का चलाया हुआ धम्म, जिसे पारसी अग्नि-पृजरक मानते हैं, 
(२)भपने सूल तथा सनात॒न रूप में यहूदियों का धमे ओर (३) इस्लाम घमे। 
दूमरे वर्ग में भारतवर्ध तथा यूनान के मोझदायक धर्म॑ तथा दशीन जाति 
हैं और देलेनी गेमन (॥रलशाएंडध८ राधा ) जयत्‌ के स्थानीय 
तथा विदेशी रदश्यवाद भी इसी के अन्तर्गत हैं। इंसाई धमं, जैसा कि हम 
शागे चलकर घतलवेंगे, इन दोनों प्रकारों का एक मिश्रित्त रूप है हु 


सातवाँ प्रकरण 
मोक्ष के मार्ग 


जो धर्म इस पृष्वी में थुराई पर सलाईको पूरी पूरी विजय दिलाना 
चाहते हैं, जर्थान्‌ जो इस इस पृथ्वों को द्वा स्वर्ग या देवताओं मा निवास 
स्थान बना देना चाहते हैं, उनमें से पुराना धर्म परसा अग्नि पूतकों का 
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पूर्ण नाम *मज्द ” है ओर जिसका इब्दार्थ होता है-'बुद्धिमत्ता या 
ज्ञान ”। इसी दाब्द के साथ / अहुर” उपाधि लगा दी गई थो जिसका 
अर्थ होता है ” प्रभु; और इस यकार उसके परम देवता का नाम हुआ 
+अहुर मंज्द”? । इुछ ओर दवता भी थे जिनका इस अहुर मज्द के साथ 
बहुत घनिष्ट सम्बन्ध था। उन में से मुख्य था वोहु मनो, जिसको अहुर 
मज्द ने सबसे पहले सष्टि की थी । वोहु सनो का अर्थ द्वोता है-सुन्दर 

यथा उत्तम मन; और यद्द थ्रेष्ठ बुद्धिमत्ता या ज्ञान, श्रेष्ठ उद्देश्य और अ्रष् 
स्वभाव या प्रशत्त आदि का साकेतिऊ रूप है । इसके सिवा अथा (सत्य 
अथवा नीति के अनुरूप आचरण), राजल और दया आदि कुछ ऐसी 
उत्तम दाक्तियाँ मी हैं जो अविनश्वर भी हैं और लोक्रोपकीरेणी भी। 
प्रार्चन काल की पघूजाभोमें से जरदुइत ने केवल पवित्र अग्नि की पूजा 
को द्वी पद्ण कया और उसके साथ द्वाओमा की आहुति यो भी 
रहने दिया । यह द्वाओमा प्राचीन भारतीय आर्यो के सोम के अतिरिक्त 
और कुछ भी नहीं है । दूमरो ओर नैतिझ सदाचार पर उसने बहुत ज्यादा 
जोर दिया और उप्तके देश-भाइयों में पुरुषानुक्रम मे जो बहुत सी. प्रथाएँ 
आदि चरी आती थों, उनमें से बहुतों की निन्‍्दा बरके उन्हें उते स्याज्य 
ठुदराया और कुछ अच्छी प्रधाओं का नये धार्मेक सिद्धान्तों के अनुसार 
फिर से विधान किया । 


जिस समय यह सुधार आरम्भ हुआ, उसों समग्र से पुराने धर्म 
तथा उसके समस्त समर्थों, पुरोद्ितों, झासझों भौर अनुयायियों के साथ 
इसका विरोध और संधर्ष होने लगा था। सुधारक का संसार दो; दलों में 
बिभक्त था । एस दल तो सुधार के पश्ष में या और दूसरा उसके विरुद 
या। इनमें से पहले दल्वाले तो सत्य के अनुयायी ये मोर दूसरे दुल्वाले 
अस्त्य या मिथ्या के पक्षपाती थे; और यह विभाग सभी बातों में या। 
एक ओर तो घुडिमान्‌ और सब बातों में अच्छा ईश्वर या, गौर दूमरों 
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है। इस धर्म का संस्थापक जरतुझ्त था इस लिए इसे जरतुझती धर्म कहते 
हैं और इस धर्म के ईखबर का नाम मज्द है, इस लिए इसे मज्दो धर्म 
भी कहते हैं। इस धर्म का मूल या आरम्म ऐसे घोर अन्धकार के गर्म 
में है कि वहाँ तक कोई कसी तरह पहुँच दी नहों सकक्‍ता। इस सम्बन्ध 
में स्पष्ट रूप से केवल इतना ही कट्दा जा सकता दे कि यह ईरान के प्राइ- 
तिऊ धर्म का कोई प्र-छृतिऊ विकास नहों था, बल्कि एक पैमम्बर ने वश 
के किसी ग्राकृतिक धर्म में खुधार अयवा कान्ति करके उसे यह्द रुप प्रदान 
किया था, परन्तु इस सम्बन्ध में दो बातें हुईं। एक तो यह कि जब इस 
सुधार की लहर बहुत दूर दूर तक पहुँची, तव उस सुधार का बल नष्ट 
हो गया | और दूसरे यह कि जब ईरानी जाति की दूमरी शाखाओं ने यह 
धर्म अहण कर लिया अथवा उन दूसरी जातियों ने भी इसका स्वकार 
कर लिया जो ईरानियों के साप्राज्य के अधीन आ गई थीं, तथ पुराने 
ईरानी धर्म की भी बहुत सी बातें और बहुत सी विदेशी बातें भी इस 
जरतुइती धर्म मे आकर मिल गई । परन्तु फिर भी इस धर्म ने अपना 
विशिष्ट स्वरूप कर्मी नष्ट नहीं डोने दिया । 


पुराना इंरानी धर्म प्राकृतिक बहुदेववाद था और उस प्राईकतिक 
बहुदेवत्रदा से बहुत घनिष्ट रूप से सम्बन्ध था जो भारतवर्ष में ईरानियों 
के भाई-बन्द आयें में प्रचलित था । दोनों द्वी जातियों के देवता प्रायः 
एम ई, दोनों के पुराणों की बहुत सी बात भी प्रायः एक सी हैं और 
पूजा-विधि 9) सास खास बातें भी दोनों में बिल्कुल एक सी हैं। जर- 
भुष्ट्र (इस फारसी में जरदुइत या जरतुश्त और यूनानी में जोरोआस्टर 
207095(८० कहते हैं । हम भी इसे सुर्माते के लिए जरदुइत ही केंगे।) 
में सब देंदताओं ओर उनके पौरोद्दत्य का अस्वोकार या परित्याग कर 
दिया था और उन बलिदानों का भी अन्त कर दिया था जिनमें रक्त-पात 
होता था। उसके मत के अजुसार केवल एक ही देवता है. जिसका अर्थ 
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पूर्ण नाम “मज्द'' है और जिसका दच्दार्थ होता है-'बुद्धिमतता या 
ज्ञान ”। इसी शब्द के साथ “' भहुर” उपाधि लूगा दी गई थी मिसका 
अर्थ होता है “ प्रभु”, और इस प्रमर उसके परम देवता का नाम हुआ 
“अहुर मज्द” । बुछ और देवता भी थे जिनका इस अहुर मज्द के साथ 
बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध था ! उन में से मुख्य था दोहु मनो, जिसकी अहुर 
मज्द ने सबसे पहले सृष्टि की थी ॥ वोहु मनों पा अर्थ द्वोता द- सुन्दर 
या उत्तम मन; और यह श्रेष्ठ बुद्धिमत्ता या शान, श्रेष्ठ उदश्य और श्रेष्ठ 
स्वभाव या भ्रद्गधाति आदि का साकेतिक रूप है । इसके सिवा अदा (सत्य 
अथवा नाँति के अनुरूप आचरण), राजत्व और दया आदि कुछ ऐसी 
उत्तम दाक्तियाँ भी हैं जो अविनशवर भी हैं और ल्येबरोपनरिणी भी । 
प्रार्चीन काल की पूजाओमें से जरदुइ्त ने केवल पविन अग्नि की पूजा 
यो ही ग्रहण किया और उसके साथ दाओमा की जआहुति वो भी 
रदने दिया । यह हाओमा प्राचीन भारतोय आर्यो के सोम के अतिरिक्त 
और बुछ भी नहीं है । दूसरो ओर नैतिक सदाचार पर उसने बहुत ज्यादा 
जोर दिया और उसके देश-भाइयों में पुरुषानुकम से जो बढुत सी प्रथाएँ 
आदि चली आती थीं, उनमें से बहुत्तों की निन्‍दा करके उन्हें उप्ते त्याज्य 
उदराया और कुछ अच्छी प्रधाओं का नये धार्मिक सिद्धान्तों के अनुसार 
फिर से विधान रिया । 


जिस समय यह सुधार आरम्म हुआ, उसी समय से पुराने धर्म 
तथा उसके समस्त समयंकों, पुरोहितों, शासकों और अनुयायियों के साथ 
इसका विरोध और संघर्ष होने छगा था | सधारक का संसार दो दलों में 
विभक्त था । एस दल तो सुधार के पक्ष में या और दूसरा उसके विदुंद 
था। इनमें से पहले दल्वाले तो सत्य के अनुयायी थे ओर दूसरे दलवाले 
असत्य था मिथ्या के पक्षपाती थे; ओर यह विभाग समी बातों में था। 
एक ओर तो बुड्धिमाण्‌ और सच बातों में अच्छा ईश्वर था; और दूसरों 
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ओर पुराने धर्म के वे बहुत से देवता थे जो सच्चे ईश्वर के विरोधा होने 
के करण अप भूत-पिशाच हो गये थे । एक ओर तो वे ईरानी ये जो 
जो उम सच्च ईश्वर पर पवरवास रसते थे और दूसरी ओर उनके छूराना 
शप्न थे । एक ओर तो कृषि और पश्च-पालनवाला सभ्यता था और 
दूसरा ओर देश की सौमाओं पर छड़-पाट करनेवाले जगलियों के दर थे । 
एक आर तो घरों मे पाले जानेवाले अच्छे अच्छे पशु ये और दूमरी ओर 
जंगली हिंसक पशु और जहराल साँप और अजगर आदि ये। एक 
ओर तो व्द्द घास और गझ्मा था जिससे आदमियों और जानवरों का पेंट 
भरता था और दूसरी ओर ऐसे पौधे थे जो सब तरह से हानि पहुँचानेवाले 
और जहर से भरे हुए थे । बस यद्दी वात समस्त प्रातिक और आतिे- 
प्राकृतिक अथवा लौकिक और अलौस्कि सभी क्षेत्रों में भी । 


जो रोम इस सुधार के काम में साम्मिल्ति हुए थे, वे स्वयं अपनी 
इच्छा से हुए थे, और जो इसका विरोध करते थे, वे भी अपनी ही 
इच्छा से करते थे । इस अनुभव पर व्यापक दृष्टि से विचार करने पर यह 
निष्यष निकला और यह दृढ विश्वास हो गया क्रि प्रत्येक मनुष्य स्वयं 
अपनी इच्छा से सत्य, साधुता और भलाई की सेना में भरती होता है 
अथवा इन सउके दाठ्ुओं की सेना में भरती होता ऐ । इस प्रतार ससार 
एक बहुत बंडे युद्ध क्षेत्र के समान है जिसमें केवछ सज्ञान जीव दी नहीं, 
बल्कि थोर बाकी सब चीजे भी, यहाँ तक कि ऋतुएँ आदि भी, उपर 
बतल।ये हुए एक पक्ष में हें और या उसके पिरोथी दूसेर पश्च में. हैं। यह 
विरोध या सघ्षे इस ससार के वत्तेमान युग अथवा अवस्था के आरम्भ 
से ही चला आता है, अर्थात्‌ जब से इस प्ृथ्वीने यह रूप धारण किया 
है, तभा से बराबर यह संघर्ष और विरोध चल रहा है । यूष्टि के आरम्भ 
में जो दो मूल आत्माएँ था शक्तिया थीं, उनमें भी ठक यही वाद थी। 
एक तो भली और लोझेपकारक आत्मा या शक्ति थी और दूसरी घरों 
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ओर द्वानि पहुँचानेवाली थी; और आरम्भ में द्वी इनमें से एक ने भलाई 
को और दूसरीने बुराई को अपने लिए चुना या । अहुर मजद और अद्दरिमन 
में, या हम यों कद सकते हैं कि खुदा और छझतान में, बराबर शुरू से 
ही यह लडाई चली आ रही है। परन्तु इस लडाई के अन्त में अहुर मज्द 
की ही जीत होगी और जो उसका विरोध करेंगे, वे बहुत तकलीफ और 
नुकसान में रहेंगे। उस समय सारे संसार में [सिफ भलाई ही भलाई रद 
जायगी और घुराई का सदा के लिए नाश हो जायगा । यद्द संसार देवताओं 
का निवास -स्थान बन जायगा और स्वयं नरक भों अपनी ही अप्ि से 
पविध्र होकर मलुष्यों के बसने योग्य दो जायगा और इस एथ्बी के साथ 
मिलकर इसवी सोमाओं कया ओर भी अधिऊ विस्तार करेगा $ 


इस धर्म का सबसे पहले का उपदेश यह या कि संसार के इतिहास 
का यह संकट-काल बहुत दी समीप है; और इस वास्ते प्रत्येक मनुध्य के 
छिए यद्दी अच्ठा है कि बिना विलम्ब उस पक्ष में सम्मिलित हो जाय, 
जिसकी विजय बहुत जल्दी ओर अवश्य होनेवाली है। ऐसा नहीं कि 
वह विकट परीक्ष। का समय सामने आ जाय और फिर विजयी पक्ष में 
सम्मिलित होने का अवसर ही न रह जाय। उस दिन केवल जीवित 
पुरूष द्वी उस महान्‌ न्‍्यायारूय के सामने उपस्थित नहीं होगें, बह्कि 
ऋतकों के शरौरों की भौ फिर से सष्टि की जायगी और उनकी पहलेवाली 
भात्माओं के साथ फिर से उनका संयोग कराया जायगा; और तब इस बात 
का विचार किया जायगा कि अपने जीवन- काल में उन्होंने किस पक्ष का 
साथ दिया था; ओर उसी के अनुसार उन्हें पुरस्कार या दंड दिया 
जायगा। यह पृथ्वी सब प्रकार के दोषों आदि से रद्दित और शुद्ध कर 
दी जायगी, इसका रूप परिवत्तित कर दिया जायगा और सब प्रकार कौ 
घुराईयों यहाँ से सदा के लिए निकाल दी जायेंगी; सब अच्छे आदमी 
क्षमर वर दिये जायैंगे और उन्हें नवीन उत्तम शरार [मिलेगा और उन्हींसे 
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यह सारी पृथ्वी बसाई जायगी । और जो छोग थुरे होंगे, उन्हें अम्ति की 
यन्त्रणा भोगनी पड़ेंगी-वे आग में जलाये जायैंगे 


यों दवी बहुत सा समय बीत गया, पर इतिद्दास का बह संकट-काछ 
सामने भाकर उपस्थित नहीं हुआ। इस बीच के लिए यही व्यवस्था है कि 
जब तक के लिए यह आखिरी फैसला मुल्तवी किया गया है, तव तक 
झतकों की आत्माओं के भाग्य का निणय इसी सिद्धान्त पर द्वोगा। यह 
माना जाता है कि रुत्यु के तीन दिन बाद आत्माएँ सझतकों के न्याय" 
कत्ताओं के सामने पहुँचाई जाती हैँ जो उनके भले और थुर कार्मों को 
तौलते हैं--इस तौर में धमे का वजन बहुत ज्यादा द्वोता है, धर्म दी 
इस में सब से भारी ठद्दरता है--और तौलाई का यद्द काम्त ऐमे तराजू 
पर द्वोता दे जो न्याय से बाल भर भौ इधर उघर नहीं जा सकता । इंसडे 
बाद आत्माओं की एक और दूसरी विक्रट पराक्षा होती है। वे आत्माएँ 
एक ऐसे पुल पर पहुँचाई जाती हैं जिसके नौचे एक इतना गहरा गड्डा 
है, जिसकी किसी को थाह द्वी नद्दों लग सकती । भले आदमियों के लिए 
तो यह पुल एक बंढिय्रा और चौडी सडक को तरह हो जाता है और 
वे आत्माएँ अच्छे विचारों, अच्छे शब्दों और अच्छे कर्मों के द्वारों से 
होती हुई उस पार जा पहुँचती हैं, जहाँ स्वयं अभु को चारों ओर से 
चेंरे रदनेवाला प्रशाश द्वोता है । परन्तु छुरे आदमियों के छिए वह पुल 
तलवार की घार को तरह सैंकरा हो जाता है, जिससे वे लोग नौचिवाले गहरे 
गड्ढे में गिर पडते हैं । उसी गड्ढे में उन लोगों को तब तक पडे रहना 
पंडेगा,, जब तक बह आअन्तिम न्याय और पुनरुद्धाववाला दिन न 
आविगा। 


इस घमे में मोक्ष प्राप्त करने का केवछ एक दी मार्म था; और वह 
यह के एक मात्न सच्चा घ्म ग्रहण कर लिया जाय और उसके पवित्र 
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मनियम का पालन किया जाय | इस मियम का जो रूप हमें कम से कम 
इस धर्म के परवत्ती वित्नास के समय दिसाई देता है, उसके अनुपार 
इम कट्ट सउते हैं क्रि इसके अधिकार का तात्यर्य यद्द था कि शैतान के 
साथ सम्मन्ध होने के कारण जितनी चीज और जितने काम खराब 
और अपविन हो गये हैं, उन सबते आदमों सदा बचता रहें, और 
साथ ही शुद्धि तथा प्रायर्चित्त सम्बन्धी कुछ कृत्य भी करता रहें, जिसते 
इस छूत का असर दूर द्वोता है । जो टोग इस नियम का भग करते थे, 
उनके लिए बहुत बंडे बढ़े प्रायरिचत्तों वा विधान था, और अपुने म्यि 
हुए पापों का स्वीकार मरण ससय के लिए बतलाया सया था। परन्तु 
इस नियम का मुख्य और मूल आशय नेतिक ही था। इसका वास्तविक 
छहेश्य यही था कि समुष्य अपने मनमें सदा अच्छे विचार रख, सदा भच्छी 
बातें कह्टे भौर सदा अच्छे कम करे ।और वे सब बात अच्छी मानी 
जाती थीं मिनसे भौतिक प्रकृति में भी और सामाजिक जीवन में भी 
घुराई पर विजय प्राप्त दो और संघ घ्म या सिर ऊँचा हो। ताधपये यह 
कि यह अधिकाश में और मुख्यत नैतिक घर्म था 


जरतुश्ती धर्म मुख्यत योद्धाओं की सी प्रदत्तिवाला है और इसके 
अल्ञुयायियों का धुराई के साथ, उसे दवाने क लिए, युद्ध करना पड़ता 
है। एक अन्छ ससार में एक अच्छे ईंश्बर मी जो इच्छा प्रस्ट होती है, 
उसा इच्छा को विजयी बनाने के लिए उसे पूरा करने के लिए, मनुष्य को 
बहुत अधिक प्रयत्न वरना पडता है, और इस प्रयलन के द्वारा हाँ उसे अपने 
लिए माक्ष प्राप्त करना पडता है ! यहाँ ब्यत हम दूसर शब्दों में इस प्रकार 
कह सकते हैं ऊ्ि ईश्वर के साथ मिलरर मनुष्य सारे ससार के लिए मोक्ष का 
अ्यत्न करता है और इस प्रसर स्वय भी मोक्ष प्राप्त करता है। इस धर्म 
में यह भी मामा जाता है कि जो लाग॑ ससार से विरक्त होकर उसका 
परित्याग कर देते हैँ, वे मानों श्र के सामने से माग जात हैं। मनुष्य 
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का झाम यह है कि वह संसार में बुराई को दवाऊर उस पर विजय प्राप्त 
फेरे, न कि इस काम से निराश दो जाय । यहद्द जरूर माना जाता है के 
वत्तेमान जगत में बहुत सी ओर वडी बडी बुराइयों हैं; पर इसके 
अनुयायियों के मन में इस बात का बुछ भी सन्देह्द नहीं दोता कि अन्त 
में सत्य, साधुता और भलाई की हा पूरी पूरी विजय द्ोगी । 


आरम्भ से ही जरदुइती घम्म में इस बात का भी बहुत कुछ विचार 
किया जाता था कि मरने के उपरान्त क्या होता है। पैंगम्बर जरदुश्त जब 
लोगों कोनअपने इस सुधार के काम में सम्मिलित करता था और लोगों 
वो अपने धर्म में मिखता था, तव उसका एक मुख्य उद्देश्य यह्व द्वोता 
भा कि छोगों को मरने के उपरान्त मोक्ष श्राप्त हो । परन्तु इसराईल के 
राध्टरीय धर्म में इसके विलकुछ विपर्रात बात थी । इसराईल में पहले से 
दी लोगों के मन में यह बात बहुत अच्छी तरह बैठ चुक्ों थी कि मरने के 
उपरान्त छोगों को इंश्वर की ओर से उनके भले और बुरे कर्मों का पूरा 
पूरा फल अवश्य मिलता है | जब उस जाति ने अपने पूर्वजों के धर्म का 
परित्याग कर दिया और वे लोग विदेशी देवताओं की पूजा तथा उपासना 
फरने लगे, तब उस जाति पर उनके ईश्वर का कोप हुआ, जिससे सारी 
जाति पर बहुत बडी विपत्ति आई | ई० पू० आश्वों दतान्दी से इधर वहाँ 
जितने पेमम्बर हुए, उन्होंने इस बात पर कुछ कम जोर नहीं दिया कि 
लोग अपने भाइयों के साथ ही अनेक प्रकार के अन्याय करते हें। वे 
कट्दते थे के जिन छोगों के दवाय में शक्ति द्ोता दे, वे दूसरों के साथ अन्याय 
करते हैं. और नई आर्थिक परिस्थितियों के इस जमाने में अमौर लोग 
गरीबों को सताते हैं । साथ द्वी वे लोग उन दोषों और दुर्गुणों आदि की 
भी निन्‍्दा करते ये जो कनआनतवार्लों या दूमेर पडोसी राष्ट्र के प्राकृतिक 
धर्मा में दिखाई देते थे । वे कहते थे कि इंइबर स्वयं अपनी प्रतिष्ठा की 
तो रक्षा करता दी है, पर साथ ही जो लोग समाज में अनेक प्रकार के 
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अपराध या अनुचित कृत्य करते हें अथवी व्यक्तिगत रूप से बुरे दोतें हैं, 
उनसे बह बदला भी चुकाता है। जो जाति इस प्रकर॑ं की घुराइयों करेगी 
अथवा दूसरी जातियों या लोगों को इस प्रवार की बुराइयों करते हुए 
“देखकर चुपचाप चैठी रहेगी, उन्हें ईश्वर नष्ट कर डाल्गा। उस समये 
पश्चिमी सीरिया के छोटे छोटे राज्यों के क्षितिज पर कुछ बड़े बडे 
साम्राज्यों का उदय होने रूगा था, जिनमें पहले असीरियावालों का और 
बेबिलेनियावालों का साम्नाज्य था और ये साम्राज्य हो भानों ईश्र वी 
ओर से उन जातियों को दंड देने के लिए आ रहे थे। इसके बाद को 
घटनाओं में अन्त में इस भविष्यद्वाणी मो सत्य सिद्ध कर दिखलया और 
झॉतिद्वास ने इस चात की साक्षी दे दो कि इबरानी लोग जिस जेद्दोवा 
( [८ा०एथ्वा। सर्व-प्रधान देवता या ईख़र) का मानते थे, उसकी 
धारणा और स्वरूप यास्तव में पूर्ण रूप रो नेतिक था । 
ई० पू० छठी शताब्दा के अन्त में बैविलेनियाचालों के द्वारा यहूदी 
राष्ट्रीयता का नाश द्वी जामे पर उस पुरानी आनिश्चित और अस्पष्ट 
धारणा का और भी अधिक विश्ास हुआ, जिसके अलुसार यह माना 
जाता या ऊि भ्रत्येफ भनुष्य को इसी जीवन में देव की ओर से उसके 
अच्छे और बुरे कर्मों का फठ भिल जाता है--जें छोग भछे कृत्य करते 
हैं, वे खूथ अच्छी तरह फलते-फूलते हैं और जो लोग बुरे कर्म बरते हैं, 
बे या तो अनेक प्रकार के कष्ट भोगते एे और या भरी जवानी में दी मर 
जाते हैं । पहले तो पैंगम्गरने यह सिद्धान्त प्रतिषादित किया था कि अच्छे 
और बुरे बर्सो का फल सारे राष्ट्रछओ मिलता है, पर अब उती विद्धान्त में 
विकसित होमर राष्ट्रीय श्रतिशोध के स्थान पर व्यक्तिमन परिशोध का 
रूप धारण कर लिया था। ईइबर को छोग अब न्याय इसरके रूप में 
मानने छग गये थे और यह समझते ये कि जो जैसे और जितने कर्म 
करता है, उनझे वह वैसे और उतने दवी फल देता है। इस दिश्या में इस 
सनातनी विचार का तऊ जितनी दूर तक पहुँचा या, उसझ पता एक 


श्ण्ड घन की उत्पत्ति और विश्राम 


उदाहरण से लग सकता दै | जिम जोबयु ने अपने जीवन में अनेद असह्य 





पृ जॉब की क्या बाइबिल में हैं। वह एक बहुत द्वी माग्यवान्‌ , निष्कलंक » 

और सत्यनिष्ठ ईशारभक्त था । पर जउ स्पर्ग में इंखर के या जेहोवा के 
दरबार में उसके इन गुणोंवी प्रशसा द्वोने लगी, तद शेताम न ईइर को 
यद्द कहरूर वहकाया कि याद इसका वैभव और सुख छीन लिया जाय 
तो यह आप को ही गालिया देने ल्गया । अत, जाँब की ईइबर- 
भक्ति की परीक्षा करने के छिए उसे अनेक प्रकार की भापण विपत्तियों 
और सकटों में डाला गया । उससे परिवार के सब लोग मर गये और 
उसका र्एरी सम्पत्ति नष्ट हो गई। उसे स्त्रय भी एक बहुत ही विक्द 
रोग हो गया जिसे उसका सारा शरीर गछ गया और उसमें कौड़े पढ 
गये । परन्तु कद्दते हैं कि उस अवस्था में भो वह बराबर ईशर ों 
धन्यवाद देता और उप्तमा थुण-गान करता था। यहाँ तक कि जब 
फोई कौडा उमझे शरीर से निकलकर बाहर मिर पडता था, तो वद उतमे 
कहता था कि ईइबर ने तो तेरा भोजन मेरे शरीर में उत्पन्न शिया दे। 
हू इमे छोडफर कहाँ जा रद्दा हैं? ओर उम्र उठाकर फिर अपने दारोर में 
रख लेता था। इस पर उमके तान मित्र उसे सान्त्वना देने और 
समझा बुझास्र ईदवर से विपुख करने के लिए अप्ये, और इस प्रसार 
उन लोगों ने मानों उसको ईइर-भाक्ति की और भी विक्ट परीक्षा लो | 
परन्तु जॉब अन्त तक इंखरनिष्ठ बना रद्दा और बहुत द्वी चैये तथा 
सम्तोषपूषक सदा ईइवर कर गुण गान दवा करता रद्दा। इसी से जाब का 
सतोष और सश्र बहुत अधिक प्रसिद्ध है । सुमलमानी पौराणिर कथाओं 
में यह जाब अय्यूच के नाम स प्रसिद हे और इनके सत्र क्री कहानी 
लोफेक्ति सी बन गई है । फारसी के एम कवि मे एक स्थलपर कटा ह- 
#मत्रे अख्यूब कुकम्‌ गिरियए याकूब बुनम्‌” । अर्थात्‌ (मैं अपनी प्रेमिया 
मरे छिए) अश्यूब की तरह सत्र या सन्‍्तोष करता हूँ और यावूय की तरह 
रोता हैँ ।--अनुवादक । 
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कष्ट भोंगे थे, उसे सान्त्वना देनेवाऊे मित्र उससे जो कुछ कहते थे, वह 
हमारी दृष्टि में तो और मी अधिक कष्ट पहुंचानेवाली बातें थीं। वे कहते 
ये कि जो जितना बडा पाप करता है, वह उतने ही अधिर फट भोगता 
है; और जो लॉग यद्द सिद्धान्त नहीं मानते, वे मानों ईश्वर को न्‍्यायशौलता 
में सन्देह् करते हे, और धम का मूल जाधार यही दे कि ईइवर का 
न्यायशौल्ता में पूरा पूरा विध्वास रखा जोँय । मनुष्यों को इस संसार में 
जो अनुभव होता है, वह इस स्विद्धान्त के कारण और भी अधिक कट 
तथा दुखद दो जाता ६ । बाइबिल में जोब सम्यन्धी जो प्रकरण है, उसके 
क्त्ती ने जहां तऊ द्वो समा दे, इस सिद्धान्त का खडन करने वा प्रयत्न 
किया है, परन्तु उसके छिए कठिनता यह थी कि उसे कोई ऐसा ईइवर- 
नेदष्यवाद नहीं मिला जो वह उक्त तिद्धान्त के स्थान पर प्रतिपादन कर 
सकता | आवक से आधेक उसने यहीं वह्दा दै कि जिप्त प्रकार कोई यह नहीं 
जान सकता कि प्रकृति के क्षेत्र में ईखर जो काम करता है, वह क्‍यों 
और किस मिद्धान्तपर करता है, उसी प्ररार कोई यह भी नहीं जान 
सकता कि इस संसार में लोगों को सुख और दुश्व क्‍यों और किस तिद्धान्त 
पर मिलते हें । तात्पय यह कि इंश्वर की सब बातें अग्म्य ओर अज्लेय 


होती है । बाइविल में जो धर्मापदेंश सम्बन्धी प्रकरण ( ठ00८ 0 
ए८८(९झं॥४८८७) दे, उससे ईस्बर को नौतिमत्ता और न्‍्यायशीरूता आदि 
के सम्नन्ध में जो बिचार प्रकट क्ये गये हें, वे इससे भी वढकर सन्देद्वा- 
स्मक हैं। उस प्रस्रण के कत्तो न तो इसी लोक में लोगों के सौभाग्य और 
दुर्माग्य में कोई अन्तर दिखाई पडता है और न पर-लेंक में झोनेवाली 
सदूगति और इुरगति में द्वी कोई भेद माहम द्वोता दे! वह यही कहकर 
रद्द जाता है ऊ्रि चाढे मनुध्य हो और चाहे पथ्च, चाहे भला दो 
और चाहे घुरा, मुस्युसे हो सच का समान रूपमे अन्त हो जाता द्द। 


ल्‍ 
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अब लोगों के सामने एफ बहुत बढी दुबधा आ सडी हुई थी । दो ही 
बातें थी । या दो ममुध्य इस जोवन में होनेवाले प्रत्यक्ष अगुभवों की आँखें 
बन्द कर ले और समझ छे कि इस लोक सें होनेबाले सुछ और दु कुछ 
भा नहीं हैं अथवा यह मानना छोड दे कि ईश्वर न्‍्यायशील है, क्योंकि साधा- 
रणत इस ससार में बहुत से लोग अ-वारण ही सुखी और बहुत से लेग 
अ-कारण द्व दु सी देसे जाते हैं। परन्तु इस उमय संकट से बचने का 
एक बहुत अच्छा सार्ग लोगों प्रो दिखलाई पड गया ॥ उनके सामने यह 
सिद्धान्त उपस्थित क्या जाने लगा कि चादे दुष्ट लोग इस छोक में भछे 
ही झुछ भोग के और सज्यन भले ही अनेक प्रसर के कष्ट उठा णें, 
परन्तु ईश्वर सब के कर्मों को देखता रहटा है और झत्यु के उपरान्त 
बह सब को उनके भले ओर युरे कर्मो का छझुम और अश्यभ कर देता 
है। इससे लोगों का जो सन्तोष होता था, वह तो द्वोता ही था, पर साक्ष 
दी इससे एक और लाभ यद था कि इससे इंध्वरको न्‍्यायशीलता वी भी 
रक्षा हो जात! थी । जान पडता है कि जोबवाले श्रफरुण-के कत्ती वो इस 
भ्रकार के विचार या सिद्धान्त बा फोई जान या परिचय नहीं था, धर्मो- 
परदेशवाल्े प्रररण के करत्तो ने इसका तिरस्कार या अस्वीकार कर दिया 
था, और साइरेक के पुत्र जौसस ने इसबी उपेक्षा को थरी। परन्तु 
इसके बाद को झताब्दियों मे और इंसवी सन्‌ आरम्भ द्वोने से पहछ 
यद्टादियों का दो ऐसी जातियों से सम्परक हुआ था जो यह मानती था 
कि मृत्यु के उपरान्त सब छोगोों को उनक भले और छुरे क्‍मेंवा 
फरछ ईश्वरवी ओर से मिलता है । उनमें से एक तो फारतवाले थ जो 
अपने जरतुइ्ती सिद्धान्त के अनुमार यद्द मानते थे कि झृत्यु के उपरास्त 
तुरन्त ही ईश्वर सब व्यक्तियों का अलग अल्य न्याय करता हैं और 
इस युग के अन्त तक सलन लग अपने सूत्कर्मो का फल सुसपूर्वक 

अर 


'सातवाँ चरण -रुफेप 


-भोगते है और इुजेनों या दु्टो को अनेक प्रस्र के कष्ट भीगने पते है। 
फिर जब क्यामत के दिन सारे विद्ध के स्थेगों का एक साथ न्याय होगा, 
तब सब्र, मृतवों कया फिरमे उद्धार होगा, वे जोवित दो जायेंगे, नये सिर 
से ध्रृध्वी वी रचना होगो और तब सझनों के छिए सत युग आवेग्रा और 
घुरे लोग अपने दुष्स्मों के फल अनेक प्रवार की ग्रातनाओं और कक्‍्छ 
के रूप में भोयते रहेंगे ॥ इसके अतिरिक्त दूगरी ओर यहृूदियों का परिचय 
थूनानियों के उन प्रचलित विचारों से हो गया था, जिनके अमुमसार ग्रह 
माना जाता था, कि झत्यु के उपधन्‍्त आत्मा भमर हो जाती दे और 
उस शरीर-रद्दित अवस्था में उसे अपने भछे या बुरे, कमें। के फल भोगने 
पड़ते हैं । 


जिस पर्म में ये दिचार अचलित थे कि ईश्वर न्‍्यायशौल है और वह 
राय यो स्यायप्ूेक उनके भले और थुर कमो का फ़छ देता है और 
जिसमे अब यह भी,माना जाने लगा था कि ईश्वर सब छोगों का अलग 
अछय व्यक्तिगत रूप से न्याय करता है, उप्तमें जब यह माना जाने छगा 
था कि मनुध्य को उम्के भले ओर थरुर कमी का फल मरने के उपरान्त 
दूसरे लोक में मिलता द्वे--फिर यद्द विचार उसमें पहले पहल चाहे 
जब और जहद्दों से आया द्वो--उस भ्रम में अव॒इग्र द्वों यह भी आवश्यक 
समझा गया द्वोगा कि इस्र सिद्धान्त के साप्न इसका वह आवश्यक और 
पूरक अंग भी सम्मिलित कर दिया जाय सि द्रस जीवन और इस लेक 
में भी छोगों को उनके भले और मुरे कक्‍मों का फ़रू मिलता दै। और 
यहूदियों ने यद्द विचार भी चादे जिससे और जहाँ से अद्दप किया हो, 
पर फिर भी ग्रह विचार मुख्यतः यहूदी ही है। यूनादा भाषा-भाषी- 
यहुदियों में और विशेषतः उनमें के शिक्षित समुदायों में तो आत्मा की 
अमरतावाश यूनानी सिद्धान्त बहुत अभिऊ प्रचलित हो गया था, परंतु 
पैलेस्टाइन और जूडा में रइनेवाले उन्नतिशीर यहूदियोंने वह विचार 
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अहण कर लिया था जिसके अज्ुसार यह माना जाता था कि क्यामत के 
दिन सब शरोरों का पुनरुद्धार द्वोगा और उस समय सब लोगों का 
अन्तिम न्याय होगा, और उस स्याय के उपयनन्‍त सत्यशौल और सदाचारी 
पुरुषों के लिए एक नर्वान संसार बी सराट्टे दोगी। परन्तु यक्त दोनों 
अकार के विचारोंवाले यहूदी यही मानते ये कि जो छोग उस सब घमे 
को और उसके साथ सम्बद्ध आचारत्मक एक्श्वरवाद वो मानते रहेंगे 
वे रुत्यु के उपरान्त होनेवाली यम्त्रणाओं से भी बच जायेंगे और उस 
भावी सृष्टि में भी स्थान पा सकेंगे जिसमें सथ छोगों पर ईइवर पा पूर्ण 
अजुग्रह् होगा। तात्यप्य यद्द कि वे ल्वेग यह मानते थे कि प्रत्येक मलुप्य 
को उस सच्चे घमे तथा उसमे सम्बद्ध एम्रेश्वरवाद के समश्त लिखित 
और अ-लिखित धार्मिक नियम का पूरा पूरा पालन करना चादिए-- 
उसके कर्म-काड सम्बन्धी समस्त क्त्यों और विधियों का भी आचरण 
करना चाहिए और उसके नेतिक अंग का भी पालन करना चाहिए) 
क्योंकि सच्चे धर्म का एक हो देवी प्रत्यादेश था--और वह यह था 
कि मनुष्यों को ईइवर के सम्बन्ध में क्सि प्रकार का विश्वास रखना 
चाहिए और मनुष्यों से ईइयर क्नि क्स्तेब्यों के पालन बी भपेक्षा 
रपता है । 


यहूदी लोग यह वात भी बहुत अच्छी तरह जानते थे फ्रि यदि 
इन झर्तों का पूरा पूरा ध्यान रखा जाय तो फिर किसी आशदमी की रक्षा 
नहीं हो सकती, क्योंकि समस्त नियमों का न ते। कोई पूरा पूरा पालन 
करता ही हे ओर न कर हो सकता है | इन नियमों को बनाने से पहले 
और दुर्वल मजुष्यों यी सष्ठि करने से पहले ही स्वयं इईइवर भी यह बात 
अच्छी तरह जानता था कि सब छोगों से इन नियमों का पूरा पूरा पालन 
न हो सफेया । इसी लिए उसने दया करके मनुष्यों के लिए एक बचत का 
रास्ता निकाल दिया, और वह राघ््ता यह था कि जो छोग कोई पाप करें, 


सानदों प्रतरण २१३ 


थे उसके दुष्परिणाम से बचने के लिए उसका पय्ात्ताप करें । पहले पैगम्बर 
ने ते यहाँ गिद्ास्त प्रातिपादित किया था कि सारे राष्ट्र वी अपने पापों के 
लिए पद्चात्ताप करना चाहिए; पर अब बह पधातापवाल्ी कल्पना राष्ट्रपर 
में दटकर व्यक्ति गत हो गई थो-प्रत्वेक व्यक्ति फे लिए उसका भलग 
अछग विधान हो गया था । और पैगम्बरोंने जो पहले यद्द कटद्दा था कि 
जो राष्ट्र अपने पाषों को लिए पश्चात्ताप करेगा, उस पर फिर से इश्वर वा 
अनुप्रद ही जायगा; पर अब बद्दी तिद्धान्त अलग अलग व्यक्तियों के 
लिए भी माना जाने लगा या । तात्पर्य यह कि यहूदी धर्म में भोक्ष के 
सम्बन्ध में खुल सिद्धान्त बद्दी पश्चात्ताप सम्बन्धी हैं, और यह माना 
जाता है कि जो अपने पापों के पच्चात्ताप कर छेता है, वद मोक्ष का 
आधिकारी दो जाता है । बन 
इबरानी भाषा में पद्मात्ताप के लिए जे। शब्द है, उत्तता ठीफझ ठौऋ 
भरच्दार्थ ई-घूमना या पीछे छौटना; और हिन्दी में उस्वा समानार्थक 
शब्द हो सका है प्रतावत्तेन | इगता अभिप्राय यही है कि मनुष्य किसी 
' धुएे रास्ते भे इृदकर अच्छे रास्ते को तरफ, ईससर की तरफ़, सुडेता है 
और अपने मन में यद्व निशयय कर लेता हैं कि अब आये से में इंदवर 
की इच्छा और आजा के अनुमार दी सब काम बरूँगा। पश्चात्ताप के 
परिणाम या परवर्ती आचरण मे द्वी यद्ट सिद्ध दो जाता है कि वद पश्चात्ाप 
भरुद्ध दृदय भे किया गया दे या नहीं। जो मनुष्य एक बार अपने किसी के 
सम्बन्ध में सच हृदय से पश्चात्ताप कर केता है, वद फिर दोवारा वह 
पाप नहीं करता निसके लिए वह पश्यात्ताप कर चुका द्वोता हे, फिर चाहे 
बद्द पाप क्‍रने के लिए उसे ज्तिना ही अधिक प्रत्येभन और क्तिना ही 
अच्छा अवसर फय्रों न मिले । 
मितने अकार के बलिदानों और प्रायश्चों आदि का विधान हे, 
और निनमें प्रमा्नन-दिवम (१ए रण /६०तशाएत0 वार बढ़ा 
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श्रायश्चित्त भी सम्पिल्ति है, उनसे बिना इस प्रकार के पश्चात्ताप के न 
ते कभी छुठयारा ही हो सकता है और न ईइवर वे सब पाप क्षमा ही कर 
सकता है और न उन के फल-भोग से ही हमें मुक्त कर सकता है। 
तात्पर्य यह कि आपरिचत्त सम्बन्धी समस्त कृत्यों के लिए सबसे पहली 
ओर आवश्यक बात यह है कि मनुष्य शुद्ध हृदय से अपने पापों के लिए 
पश्चात्ताप करें। मलुध्यों कों पहले स ही इस बात के लिए सचेत कर 
दिया जाता है श वे इस धोखे में न रहें कि हम जब जब चाहेंगे, तब तब 
पाप भी करते रहेंगे, और जब जब चाहेंगे, तब तव उसके लिए परचात्याप 
करके ईशर से क्षमा प्राप्त कर ०गे । यदि यही बात हो तब तो पश्चात्ताप 
बोई चीज ही न रही । यह तो उस ईइवर को घोसा देने पा दृधा अयत्त 
हुआ जो अन्तर्यामी है और सब मनुष्यों के हृदय की बात जानता है। 
पर हों, यदि कोई बडे भें बडा पापी हो और बह झ॒ुद्ध हृदय से पहचा 
ताप ररे तो उसे दृढ विश्वास दिलाया जाता है कि इंश्वर उसे सदा के 
लिए क्षमा कर देगा | पापों के कुछ परिणाम तो मनुष्य को इसी लोक में 
भोगने पडते हैं और कुछ मरन के उपरान्त दूमर छोक में भोगने पढ़ते 
हैं । अत यह माना जाता था फ़ि पदचात्ताप से यू तो आवश्यक नहीं। 
है कि मनुष्य सदा उप्तेव॑ इद-छोकिस परिणाम भी भोगने से बच जाता 
हो परन्तु हो यह अवश्य माना जाता था कि पापों का जो फल भोग 
मृत्यु के समय बाकी रद्द जाता है, उससे मनुष्य की रक्षा द्वो जाती है 
और पर-छोऊ में उससे मशुष्य तत्सबन्धी दडों से चच जाता हैं। और 
थह्व भी निश्चित हा गया है कि कयामत के दिन तक जो बौचबार्ली 
अवष्धा रहेगी, उसमें मनुष्य सुपर से रहेगा और अन्तिम न्याय वे 
उपरान्त जो नई सृष्टि बनेगी, उम्रमें भी उसे स्थान मिलेगा । 


जरतुइती धर्म में भी और यहूदी घ॒र्म में भी मुख्य सिद्धान्त यहाँ 
है क्लि मनुष्य उस एक से ईइबर पर पूरा पूरा विश्वास रखे, और 
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अपने पैगम्बरों के द्वारा उसने जो जो बातें ससार पर प्रकट को हैं, 
उन्हें सत्य समझें और उनके अनुसार आचरण करें। पर इन दोनों 
बातों पर जितना ज्यादा और जितना साफ जोर इस्लाम में दिया गया 
है, उतना इन दोनों धर्मों में नहीं दिया गया है। इस्लाम घर्म में उसका 
सुख्य आधार कलमा द्वी है, जो इस प्रकार है-“'छा इछ़ाइ इब्लिलाद। 
सुहस्मदडरंसूलहिलाइ” । जर्थाव्‌ उस एक आह्ाह या इईंख़र के सिता 
और कोई ईइवर या देवता नहीं है और उस ईख़र या अछाह का रसूल 
था पैगम्बर मुहम्मद हैं। और इस्लाम में मोक्ष अनिवार्य रूप से इसी 
चात पर निर्भर करता दे कि मनुष्य उक्त क्‍लमे पर पूरा पूरा विश्वास 
रे । इस प्रफर इस्ल्पम धर्म यह मानता है कि सहम्मर साहब इशवर 
के रसूछ या दूत थे और उन्हीं पर विश्वास रखने से मोझ्ष प्राप्त हो 
सकता है, और तब इस्लाम इस बात का दावा करता दे कि धक्सार में 
एक भात्र सचा धर्म मैं ही हूँ । यह यहूदी और ईसाई धर्म तथा उनक 
पैगम्थर सूसा और ईसा का स्पष्ट रूप से विरोध करता है और उनके 
मुकाबे में इस्टाम और मुहम्मद साहब का द्वी अछानता प्रतिपादित 
करता है । यह ठाक ६ कि सूसा और ईसा को भी अपने अपने समय 
में उध्दी एक और सच्चे इंद्र की ओर से इलद्वाम हुए थे और उन्होंने 
भो ससार में उसी ईश्वर की आज्ञाओं और इच्छाओं का श्रचार किया 
था। परन्तु इस सम्बन्ध में इस्लाम झा यह कहना है कि जिन लोगों 
के द्वा्यों में ईश्वर की वे आज्ञाएँ सोपी गई था, उन लोगों ने उन्हें बिगाड़ 
कर भ्रष्ट कर दिया था | इसके सिवा वे सब बातें बहुत पुरानी भा पड 
गई थीं, और इसी लिए वे नये और अन्तिम इल्द्याम या ईखरादेश मुख्य 
तथा मान्य हैं जा मुहम्मद मे हुए थे । 


इंद्र के एक होने के सम्यन्ध में भी और उस एकता को मान्य 
करने के सम्बन्ध में इख्वर के जो आप्रट था, उसके सम्बन्ध में सी 


सर 
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मुहम्मद साहब के जो विचार थे, वे यहूदी घर्म से ।ठिग्रे गय थे। यह 
विचार भी उदी धर्म से लिया गया था मे एक वहुत चडी क्‍यामत 
आअनियाली है और उस क्यामत के दिन ईयर समस्त बहुदेववादियों 
और मूर्तिपूजयों का योय उरैया और उन्‍्ह उचित दड देगा। उसी 
थहूटी धर्म से यह कहंपना भौं ली गई था कि क्यामत के दिन सब मुरदे 
जी उछँगे, जे लोग खुदा आर पैगम्गर पर इंमान रखनेवाछ द्वोंगे उन्हें 
यहिश्त में जगह मिलेगी,और जो लोग काफिर होंगे और इन पर इम्ान 
न रखते होंग, व दोजस मे रखें जायेंगे | स्वगे या बाहईत के सम्बन्ध में 
'मुहम्मद,साहब का निजा विचार यह था कि उत्तमें बहुत से बढ़िया 
बढ़िया, हर भेरे मैदान हें जिनमें पानी के वहुत से सले और ताछाब ई, 
यहाँ सुगन्धित बायु वदती है और तरद्द तरह वी मौज मदर आंती ह। 
तात्पय यद्द कि मक भी नॉरिस और उत्तप्त तराई में रहनेबाला आदमी 
अधिक से अधिऊ जैस स्यछों को कल्पना उरर सफ्ता ई, उनमें से मुहम्मद 
साहय की तत्सम्बन्धी बल्यना समस अधिक पूर्ण स्थल का हैं। हो आग 
से भेरे हुए दोजस के सम्बन्ध में उन्होंने जो कल्पना की है, बह अवश्य 
ही उन्‍नी अधिक मीलिए नह्दा है। मुहम्मद साहब ने यह भी क्ढद्दा हैं 
कि सर छोगों के भले और बुरे काम एक किताय में खे जाते हूँ मिसका 
नाम "ऐमाल नामा” कहा जाता है, और दर एक शख्स का एमालनासा 
क्यामत के दिन खुदा के सामने पेश स्थि| जायगरा | इसक सिवा उन्होंने 
सरात नाम का एक पुछ भी माना दे जा तलवार की घार से भी ज्यादा 
पतला दे । सत्कम करनवाले सो उप पुल परसे बहुत सहज में पार हो 
जायेंगे, पर दुप्फ्स करनेवाे उस परसे नीचेवाले गदर गड्ढे म गिर 
परडेगे । परन्तु ये दोनों हं। रल्पनाएँ उन्होंने क्दाचित्‌ अरबी यहूदियों से 
ले द्व । परन्तु जैसा कि हम पहले बतओ चुके दें, ये कल्पनाएँ असल में 
जरतुइ्ती घम की हू । इस्लम का विश्वेषता यही हैं ।ड उसमें खुदा 
और रखूछ पर यड्रीन शना बहुत ऋब्री रखा गया हैं और कटा गया हैं 
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कि बिना इसके हिसी वा मोक्ष नहीं हो सकता । साथ ही यह भी कह्दा गया हैं 
के जो सचे दिल से खुदा और रसूछ पर ईमान छावेगा, वह कभी दोजस 
में न रह सकेया--दोजरा की आग खुद हा उच्रयों उगल देगो। पर होँ 
जितने काफिर हैं और जो खुदा व रसूछ पर ईमान नहीं लावेंगे, उन्हें 
हमेशा के लिए दोजखयीं आग में ज़लना पड़ेगा। 


यहूदी धरम पहले तो राष्ट्रीय धर्म था, परन्तु आंगे चलस्र दूमरें 
देशों में भी उस प्रच्यर हो गया या; और इसका परिणाम यह हुआ 
कि उस धर्म को अपने मोद्ष का मार्य उन सब लोगों के छिए भी, 
खोल देना पटा जो आकर यहूदियों के साथ मिल जाते थे। परन्तु 
यहूदिया के साथ मिलने के लिए बाहरी स्थमों को एक तो अपना सतना 
था छुन्नत करामो पडती थी और दूभेर वपतिस्मा छेना पडता था.। इसके 
विपरात इस्लाम का प्रचार आरम्म में केवछ व्यक्तियों वो मोक्ष दिलाने 
के लिए हुआ था; परन्तु जब अरब के समस्त निवापियों ने इस्लाम 
धर्म ग्रहण कर लिया, तब बह भी उस आयद्वीपता राष्ट्रीय धर्म हो 
गया और फिर आगे चल+र वह अरबी साम्राज्य का राजोय धर्म 
बन गया 4 


इस सब धर्मों वा मूल एवैद्धान्त तो एफेजरवाद हो था, पर आगे 
खलऊर जब इनसा विशेष प्रचार हुआ, तब उसमें कहीं तो प्रत्यक्ष रूप में 
और कहीं अग्रत्यक्ष रूप में उस वहुत देववाद और भूत-्ेत्त बी पूजा 
वा भी प्रवेश हो गया जो उन दिनों संसार में आयः सभी जगद बहुत 
भ्धिक प्रचलन था | इन सभो घर्मो में ईश्वर की और से जो नियम 
था विधान प्राप्त हुआ था, वह ऐसा था लिवमे सानव जीवन को सुर्मो 
बातें, समस्त धार्मिक विश्वास, पूजा या उपासना और हृत्यों आदि का 
आचरण सम्मिलित या | यह माना जाता था हि जो छोग इस नियम 
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का उल्लंघन या उपेक्षा करेंगे, उन्हें ईखबर की ओर से इस लोक में दंड 
मिलेगा । और जो छोग उस पर विश्वास रखेंगे तथा उसका पालन करेंगे, 
वे पुरस्कृत किये जायेंगे । यह भी माना जाता था कि मरने के उपरान्त 
सजनों और दुर्जनों की आत्माएँ अछय अलग कर दी जाती हैं. और 
अन्तिम या कयामत के दिन तक सजनों की आत्माएँ सुखद स्थान में 
और दुर्जनों की आत्माएँ कष्टपूर्ण स्थान में रखी जाती हैं । जब वह अन्तिम 
या कयामत का दिन आवेगा, तब ईश्वर समस्त झतकों के शरीर फिर से 
बनाबेगा और उन्हें उनकी आत्माओं के साथ संयुक्त कर देगा | उस समय 
बे अन्तिम न्याय के लिए ईइपर के सामने उर्पस्थित किये जायेंगे । आरम्भ 
में यही माना जाता था फि यही पृथ्वी नये सिर से बहुत बढ़िया घना 
दी जायगी; और जिन्हें ईश्वर को ओर से मोक्ष प्राप्त हो जायगा या नजात 
पिल जय! जनरी बस, इस रे रटुऋर स्वय मु, या.परमानन्द 
का भोग करेंगी; परन्तु उस पृथ्वी के सम्बन्ध में जो कल्पनाएँ की गई 
थीं, वे प्रायः अ-पार्दिव थीं; और यद्द माना जाने लगा था कि स्वर्ग में 
अदन का जो बाग ई, उसी में सजनों की आत्माएँ निवास करेंगी । इनमें 
से किमी धर्म में कोई ऐसा उत्तम संसार नहीं माना गया है जो ऐतिहासिक 
उन्नति का परिणाम हो। भर्थात्‌ बोई घर्म यद्द नहीं मानता कि यही सेमार 
कुछ दिनों में अच्छा होता होता स्वगे के समान द्वो जायगा। चल्सि सब 
यही मानते हैं ऊ्ि कोई बहुत बडा उत्पात या कयामत होंगी और उतत 
समय ईइवर वाँच में पटकर सज्जनों के लिए एक स्वर्ग-तुल्य संसार को 
सृष्टि कर देगा । पर इन सभी घर्मो में सज्जन पुरुष इस बात के लिए 
पूरा पूरा परिश्रम करते है कि सच्चे धर्म को सर्वश्रष्ट पद श्राप्त दो और 
जिस प्रकार हमारे ईइवर ने बतल्यया है, उस श्रकार सत्य था विजय प्राप्त 
ही । सभो धर्मों में यह माना जाता है कि मनुष्य को मोक्ष तभों प्राप्त ही 
सता है, जब वह इंडवर पर विश्यास रले और अपने पेंग+बर के द्वारा 
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उसने इस संसार पर अपनी जो इच्छा प्रस्ट को है, उप्ती के अनुसार 
आचरण करें--पैगम्बरों को होनेवाले इलहाम के मुताबिक चलें। ईइवरय 
नियम का संग था उकृघन करना ही सब में पाप माना गया है, और सबसे 
यडा पाप यह माना जाता है कि मनुप्य ईएवर पर विज्ञास न रखें और 
उसका तिरस्कार करे-उसकी हस्ती से इन्कार कर । 

ईसाई धर्म की सॉति इन सब धर्मों में भ्त्येक धर्म का भी यही कटना 
था कि एक मात्र और पूर्ण सत्य घ॒र्म हमारा ही हैं और केवल हमारे ही 
बतलाये हुए मार्म से स्मेमों को मोश्ष ग्राप्त हो सकता है; और इसी लिए 
उनके अनुयायी यह भी मानते हें कि अन्त में केवल हमारे * ही घर 
का समस्त मानव जाति में और सारे संसार में अचार होगा और बानी 
सच चर्म मिट जायेगे | और इसी लिए उनमें से प्रद्ेक धर्म के अजुयायी 
का यह परम कर्तव्य है कि बह अपने धर्म को सर्वोच्च पद्‌ पर पहुँचाने 
ओऔर उसे दूसर समस्त धर्मों पर विजयी बनाने का यथा-साध्य पूरा पूरा 
प्रयत्न करें; और धर्मों के अनुयाथियों के इसी विद्वास के कारण उनयमा 
प्रचार कार्य ए+ विशिष्ट उद्देश्य से युक्त हो गया या और उसमे एक विशेष 
स्वरूप धारण कर लिया था । 


ऊपर हमने जिस प्रकार के थर्मो का विवेचन स्िय्रा है, वे धर्म उन 
धर्मो से बिलकुल «५ भिन्न अकार के हैं, जिन का आरम्म या उन्नात इस 
विश्वास के आचार पर हुई थी कि अमर जादन केवल दवताओं को हो प्राप्त 
होता है, मनुष्य की धक्ृति नया सघटन ही एस! है. कि वद्द सदा नश्वर 
रहेगा और कभी अमर न हो सकेगा, उसे इस जाँवन में अनक प्र्गार के 
कष्ट सोगने पढ़ेंगे, फिर वह मर जायमा और मरने के उपरान्त उसे 
पृथ्वी के नौचे जाकर ऐसा अस्तित्व धारण करना पडगा, जो अनेक प्रसार 
के कश्टों और विपत्तियों से पूर्ण होगा । ठात्पर्य यद्ट रे मरने के उपग्न्त- 
जिस रूप में उसका अस्तित्व रहेगा, वड इसी क्ट्टपूर्ण जवन वा 
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अवाशिष्ट रूप होगा । जैया हि इससे पहलेवाले प्रररण म॑ बतल्यां जा 
चुका है, जान पडता हैं कि इस प्रस्र की धारणा सबसे पहल प्रेस्त में 
रहनवाछे फिरकों में प्रचलित थी और ई स छठा शताब्दी म इस धारणा ने 
डायोनिसस ([0079509) और उप्तके प्रतिद्वन्दिया अथवा सद्दायमों 
के बम के साथ यूनान में प्रयेश किया था । इसा के साथ 8छ ऐसे भ 
सस्छृत विचारों का भी प्रचार हुआ था । जिनमें यह बतलाया जाता था 
कि अपनी इस स्वाभाविक गति से मनुष्य फ्रिस प्रसुर बच सकता ् 
ओऔर फ़िसि प्रकार स॒ुसपूण अमर जोन्‍्नन थराप्त कर सकता है। कहा 
जाता था नकि यदि यहा बात ठीक हो कि देवताओं के सिवा और कोई 
4 अमर नहीं हो सकता तो फिर मनुष्य केवछ उसी अवस्था में अमर 
हा सझ्ता है जब ।ऊ वह स्वयं देंदता बेन जाय, और जब बह दवता 
चन जायगां, तब अवश्य ही अमर भा हा जायगा उन विनों यूमानियों 
में डायोनिसस ( 7007)505 ) जोप्रियस ( 2छ7८ए5 ) सबेजियस 
(590४श०७) और आरफ्यिस ((0797०७७) के सम्बन्ध की अनेक 
ऐसी पौराणिर कथाएँ प्रचलित थीं जे खास और तौर पर जंगली ढग की 
थीं । इन कथाओं से यहाँ सूचित होता है हे इनमें प्रत्येक एक जगरली 
देवता होता था जो अपने बहुत से अज्ुयायियों के साथ जगलों में और 
पह्दाड़ों पर पागलें को तरइ इधर-उघर घूमा करता था। उम्र देवता वों 
उसके शठ्ःु किसी न कसी श्रतार मार डालते थ और उसके हुक्डे ढुकड़े 
_ बरके इधर उधर फेंक देते थ और तब बद फ्सी उपाय से फिर जीवित 
हो जाता था । इन्दीं कथाओं के कारण लाग यह समझने छग गये थे कि 
जिन क्रियाओं और उपायों से इन देवताओंने फिर से जीवित द्वारर देव पद 
प्राप्त किया था, यदि वद्दी उपाय तथा क्रियाएं हम भी करें तो हम भी देवता 
बन सफ्ते हैं | इस लिए वे लोग बई प्रदार के विद तान्तस उत्सव बरते 
ये और उन्हीं म धार्मिक आवेश के कारण उनकी कुछ और दो प्रशार 
की अवस्था द्वो जाती थी । उस समय यहद्द माना जाता या हि देवता की 
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आत्मामे आकर इनके शरीर में भ्वेश कर लिया हैं। उस समय उनझही 
निजी चेतना तो दव जाती थी और उसके स्थान पर देवता वी चतना 
भा जाती थो । तात्यये यद्द कि जिस प्रकार साधारणत, लोगों पर भूत- 
्रत्त आते हैं. उसी अकार उन पर देवता आते थे, और इप अगर वें 
देव-पद प्राप्त करके अमर बनने का प्रयत्न करते थे | इस प्रकरर के कृत्य 
और भी अनेक जगली घ॒र्मों में प्राय. देखे जाते हैं और कई प्रकार के 
उद्देश्यों की सिद्धि के लिए उनमें बहुत कुछ परिवत्तेन तथा परिवर्दधन मी 
क्यि( गया है । परन्तु जिन धर्मो'क्ा हम इस समय उल्तेस कर रदें ८, 
उन धर्मो में यद्द माना जाता या कि इस श्रकार के इलों ३ द्वारा ही मनुष्य 
मोक्ष प्राप्त कर सकता है और सत्यु के उपरान्त होनेवाले का और 
यन्‍्त्रणाओं आदि से बच सकता है। 

डायोनेसस अथवा आराफियस सम्यन्धा जो इृध््य होते थे, उनमें 
उद्देश्य सिद्धि क अनेक साथनों में से एक साधन यह भी था कि कोई 
ऐसा जावित पशु ले लिया जाता था जो उस रंबता के लिए पवित्र होता 
था, (और अधिक आरम्भिक काल को धारणा के अनुसार बद्द देवों पश्च 
हुआ करता था) उस पश्च के शरीर के द्वकडें अकडे कर डाले जाते थे झौर 
तब उसझा गरम गरम खून पाया जाता था और फडफ्ता हुआ मांस खाया 
जाता था, क्पोऊ़ि यह समझा जाता था कि दवता का जीवन इस पश्ष के 
जून और मास में द्वी रहता हैं। और इस प्रसार यह समझा जाता था 
कि देवता सम्पन्धों वह कृत्य करनेवाल्य और उसके नाम के पवित्र पशु 
का खून पौने और सास खानेवाल शारोरिक दृष्टि से उस देवता की प्रकृति 
का हिस्सेदार हो गया है । यह विचार भा ठीर उसी प्रबार का या, जिस 
प्रकार का उन जगलो वारों का द्वाता था जो अपने श्र को मारकर उप्रका 
कछेजा या जिगर यह समझ कर खा जाते थे कि इसके खाने से हममें उस 
शत्र का साहम और बल आ जायगा ) परन्तु ज्यों ज्यों यूनान में सभ्यता 
बढती गई, त्यों त्यों इस प्रशार के उत्तदड तारिनक और नर-मौसाहार 
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से सम्बन्ध रखनेवाले कृत्य कम होते गये । परन्तु फिर भी छेंगों भें यह 
भाव बरावर बना ही रहा कि यादि हम अमर होना चाहते हों तो हमें दुछ 
समय के लिए इस बात का अलुभव करना चाहिए कि हम देवता हैं. और 
देवता मी ही तरह हमें जीवन यापन करना चाहिए और उसी की तरह 
कष्ट उठाने चाहिएँ । 

आगे चलकर देवत्व का अश्ग प्राप्त करने के छिए यह आवश्यक समझा 
ज्ञाता था कि मनुष्य की प्रकृति में जो दोप आ गया हो, वह दूर कर दिया 
जाय, और इसके लिए आरम्भिक छत्य होते थे, उन में देवत्व-प्राप्ति की इच्छा 
रखनेवाले को मिट्टी या कीचड से अपना सारा शरीर मलफरर जल से स्नान 
फरना पडता था इस काम के लिए रक्त का उपयोग करना पडता था । 


प्राचीन यूनान के एट्टिता नामऊ प्रदेश के एल्यूसिस ( उग्रौष्षाओंड ) 
नामर नगर में जो डेभेटर ([2८77८६८०) नामक देव की पूजा का बेंद्र 
था, कुछ विशेष प्रसार के इत्य होते थे, जिन्हें दम गृह कर्म 


% ये गृढ़ क्मे सब छोगों वे सामने नहीं होते थे, बल्कि छुछ ऐसे 
सास सास छोगोके सामने होंते थ जो क्रम क्रम से इन कर्मो को देखने 
के पान्न तर अधिकारी बनाये जाते थे और जिन्हें इस रहस्य को किसी 
पर प्रकट न करने की पतिज्ञा करनी पडती थी । ये गूढ़ कम कई प्रकार 
के होते थे और इनके सम्पादन के लिए गुप्त समितियाँ स्थापित यों। 
इनमें पहले शारौरिस झुद्धि करके देवता को भेद चढ़ाई जाती थी और 
तब जछूम नियल्ते थ जिनके साथ नाच-गाना और अभिनय आदि होते 
थे और तप अन्द में समितियों के सदस्यों और कुछ विशिष्ट व्यक्तियों ये 
सामने गूढ़ कम द्वोते थे | जो स्थेग इन यूढ़ क्मों के दशक होते थे, उनके 
सम्बन्ध में यद माना जाता था कि दे अमर हो गये हैं । इस प्रद्मर के 
गूढ़ कक्‍मे इथवी चोथी शताब्दी तक यूमानी-रोमन संसार में घरावर हुआ 
करते ये । --अनुवादक । 
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(7॥)5८पं८५) कह सकते हैं । द्वोमर ने कृषि की देवा डेमेटर का जो 
स्तान लिखा है, उसमें इस सम्बन्ध की आचीन पौराणिक कथा का वर्णन 
है । उससे पता चलता है कि डेमेटर वी कोरे नाम की एक कुमारी लडकी थी 
जिसे पाताल देश या राजा प्लटो उठाकर अपने राज्य में ले गया था। 
इसमे डेमेटर बहुत आधिक दु खी हुईं। वह कृषि की देवी थो, इसलिए, 
खेतों में अनाज के जो बाज योये गये थ, उन्हें उसने अबरित होने से 
रोक दिया जिससे संसार में द्वाहकार मच गया। इस पर स्वर्ग के 
देवताओं ने दया-वश बाँच में पडकर इस क्षणडे का निपटारा किग्रा और 
यह निश्चय किया कि केरे हर साल जाड़े के दिनों में तो पाताल में रहा 
करेगा और घप्तन्त ऋतु में जब फूल फूल्ने लगेंगे, तव बह ऊपर अर्थात्‌ 
इस प्रथ्दा पर आ जाया करेगो । अनेर देशें में जो वनस्पति सम्बन्धा 
बहुत सी पौराणिक फ्थाएं प्रचित हैं, उन्हीं के अन्तर्गत यह कथा भी 
आती दँ । ऐसी कथाओं में ऊपर से तो यही कह्य जाता है ऊ्रि किसी मनुष्य 
अथवा देवता पर क्‍या क्या बीता थी, परन्तु इनका मूल आशय यही 
देता है कि शीत काल में प्रकृति की मृत्यु हो जाती दे और घसन्त ऋतु 
में बह फिर से जीवित द्वो जाता है, अयव्ा कढ्टीं क्हों उनसे यह भाशय 
निकछता है कि आधष्म ऋतु के भौषण ताप में प्रकृति वी ऋत्यु दो जाती 
है और वर्षाकतु आने पर उसमें फ़िर से श्राण आ जाते हें।इस कथा 
में जो गूढ़ सावेतिक उछख आये हैं, उनते यद्वी निष्कर्ष निकाला जा सकता 
ई कि एल्यूसिस कली विशाल मन्दिर में जो उत्मव होता था, उसमें इस 
पौराणिफ क्‍या के कुछ दृश्यों का अभिनय उन छोगों करे सामने द्ोता था 
जो गूढ कम देसन के पान और अथिफारी होते थे और जान पड़ता दे 
कि आरम्म में यूड ऊमे का यही मुख्य जश था । पहले जिन उपकरणों 
से फसल पैदा बरने के तान्तिस कृत्य स्यि जाते थे, वे अब गूट परम 
वर विश्वास रसनेवालों ऊे लिए सकेत्त रूप से पूज्य हो गये थ । इस अक्ार 
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के कृत्यों के और सब रदृस्य तो बहुत गुप्त रसे जाते थे, परन्तु इबया 
महत्व सभी छोगों को विदित रहता था । जो लोग यह गूढ़ कमे देख केते 
थे, उनक मन में यह दंड विश्वास हो जाता था कि अब हमें परमानन्द-पूर्ण 
अमर जावन प्राप्त हो जायगा । जो स्थेग इन गूढ़ कमों के देसने के अधि- 
कारों तथा पाश्न बनते ये, उन्हें कोई गुप्त मन्त्र या उपदेश आदि नहीं 
दिया जाता था, बल्कि जैसा कि अरस्तू (0750072) ने कहा हैं, उन 
छोगी की मानसिक वृत्ति हो छुछ इस प्रकार की बना दी जाती थी, बहिझ 
हम कह सकते हें फ्रि जिन ल्मेगों को एक विशेष प्रकार की धार्निक अछु- 
भूति हैने लगती थी, वे ही इन कर्मो को देसने के अधिकारी और पात्र 
समझे जाते थे । उस धार्मिक अजुभूति के कारण द्वी उन लोगों के मत में 
इस बात मा हृढ वदयास हो जाता था कि जिस अगर जमीन में बोया 
हुआ गैड्टे का दाना एक बार नष्ठ हो चुसने पर भी फिर बद्दी अपना 
पुराना रूप धारण कर लेता हैं, उसी प्रकार हम भी एक बार चाहे भले 
ही मर जायें, परन्तु दम फिर से जीवित हो जायैंगे ओर तब हमें सुख- 
पूर्ण अमर जीबन आआप्त होगा । 

डायोनिसस और आराफिय्स सम्बन्धी जो उत्तट सान्त्रिक ले 
लोक में अधिक प्रचलित थे, उनकी अपेक्षा एल्यूपमिस सम्बन्धी गृह कम 
देश-राल को देयते हुए कुछ अधिक उपयुक्त थे और उन में भीषणता 
की मात्रा अपेक्षाकुत कम और सभ्यता तथा शिश्ता की मात्रा अधिक थी। 
यूनानी और रोमन जगत में जो सब से श्रमुस व्येग थे, उन में से बहुवेंरे 
एल्यूमिसगले सम्प्रदाय में दीक्षित हो चुऊे थे; और यहाँ तक कि ईमवी 
चौथी शताब्दी तक भो बहुत से अच्छे अच्छे लोग इस सम्प्रदाय में 
दीक्षित होकर गूढ कर्मों को देखने के अधिकारी बनते थे । 

हेलेनी ( न्र०।९४ांडधं० ) या यूनानी और रोमन युग म आरे भा 
अनेक ऐसे धर्म प्रचलित थे, जिन का मुख्य आधार ऊिसी ऐसे देवता वी 
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पौराणिक कथा पर होता था, जो एक बार भौंपण रुप से माया जाता भा 
और फिर किसी उपाय से जांबित हो जाता था | इन सब घर्मो में मा 
उसी अशर और उन्हों कियाओं को सद्दायता से मोक्ष प्राप्त करने वा 
विधान था, जिस प्रकार ओर जिन क्रिया्मों से उनक देवता किर से ज्ञापन 
धारण करते थे, और यह समझा जाता था कि इस श्रकार को क्रियाएँ 
कर के मजुष्य अपने देवता के साथ एक रूप हो जाता दे! इनमें स 
बई देवताओं के गूड़ कर्म सब से अधिक महत्वपूर्ण थे। उदाहरण के 
लिए सच देवत्ताओं की माता प्रोजिया के प्रेमनपात एडट्रेड्स का मूढ र्क्म 
मिल्वालों के आइसिंप अथवा सेरापिस के गूढ कर्म, अथवा सौरिया- 
बाहों का एडोनिस सम्बन्धी ग्रूड़ कर्म ॥ इन में से एड्रोनिय को पौराणिय 
क्या एट्टिस की पौराणिक क्‍या में बहुत कुछ मिलती जुल्नी दै।> 
इस प्रकार के गूढ़ रमे ओर भी अधिक प्राचीन काल में बेबिलोनिया में 
इश्तर नामक देवी और तम्मुज़ नामर देवता के सम्बन्ध में भी हुआ 
करते थे। परन्तु जहाँ तक हमें पता चलता हैं, बेबिलोनियाव/ले इस 
प्रझर के सूढ़ कस शारपरक सखत्यु से तानितिक सक्ति उसन के लिए करते 
थे, देवी अमरता प्राप्त करने क लिए नहीं करते थे। पारसो मिश्रों में मो 
चुछ गूढ़ कमे प्रचलित थे, परन्तु उन के भिद्धान्नों का हम वेब अनुमान 
हो कर सकते हैं, और जान पडता है के वे उमें कुछ भर ही प्रत्रार क 
भे। परन्तु इस बात में छुछ भो सम्दद नहीं है कि उन दिनों इस प्रगर 





# कहते है कि एट्टिस एक ग्रड़ेस्पा था विस पर देचताओं की 
मात्ता फ्रीजिया आसक्त हो गई थो। परन्तु एड्रेड्स किसी अप्यय पर 
अनुरक्त था, इससे विढकर भौतिया ने एट्टिस को पाथल उर दिया थ । 
उसी पायछूपनरी अवस्था में एटेट्स अपने स्व अगर वाटउर मर गया 
था और प्रोजिया ने उसे फ़िर से जीटित रर के अपने बड़ा ने कर 
लिया था ।--अमुवादक । 


३२६ घर्म की उत्पात और विकास 


के गृढ कर्मों के द्वारा मोक्ष प्राप्त करने की अ्था कई देशों में बहुत अधिक 
प्रचलित थी । 

धर्म के दो विभाग होते थे। एक धरम तो सलुध्य के इस पार्थिव 
जौवन से सम्बन्ध रखता था और दूसरा घर्म पार-लौक्क जोवन से 
सम्बन्ध रखता था । इस जीवन से सम्बन्ध रखनेवाले जो धर्म ये, उन 
के कृत्मों का आचरण और क्तैव्यों का पालन नगर अथवा राज्य की ओर 
से सार्वजनिक रूप से होता था; अथवा उनका आचरण तथा पालन लेग 
“उस राजनीतिक-घार्मिक समाज के सदस्य को हैसियत से करते थे, 
जिसमें इन का जन्म होता था। परन्तु इस के विपरीत पारलौकिक 
जौवन से सम्बन्ध रसनेवाले घर्म का विषय ऐसा था जो हर एक आदमी 
के लिए अलग अछय विचारणीय होता था; और जिस का विश्वास मोक्ष 
प्रात के जिस मार्ग पर होता था, उसी मार्ग का वह अवलम्बेन करता 
था। फ्िसी एक गूह कम पर विश्वास रखनेवाे और उस में दीक्षित 
होनेबाक़े स्थेग आपस में मिलफर अपनी अपनी समिति यथा समाज 
बन। लिया करते ये और तक दूमरे लोगों को भी अपने सम्प्रदाय में यद्ट 
कहकर सम्मिलित करने का प्रयत्न करते थे कि हम इस प्रमार तुम्हें मोक्ष 
दिल। देंगे । पर दो, उनडी गुप्त सभाओं में जो झृल्य आदि होते थे, 
उन्दे वे छोगों पर कभी प्रकट नहीं। द्वोने देते थे जो उनके सम्प्रदाय में 
सम्मिलित नहीं होने थे। ध 


इस प्रकार के धर्मो की विशेषता यही दे कि इनके अक्कुशग्रियों वा यह 
इढ विश्वास होता था कि हम अपने देवता के साथ ए#-रूप होकर देव-पद 
प्राप्त तर छेंगे और सूसपूर्पर्धी अमर द्वोहर रहेंगे; और उन वा देवता 
साधारणतः ऐसा द्वोता था जो इस प्रृथ्वी पर .एक बार स्वाभावेक रूप से 
नहीं, वल्कि जिसा उप्र और विकट रूप से मर चुरा होता था अथवा 
किसी के द्वारा निददत होता था और तब फिर किसी प्रभर अमर जीवन 


ध 
मु 


सातवाँ श्रस्रण २२७ 


प्राप्त करता था । यद्द एक रूपता फ्भों तो घार्मेझ आवेश में और क्भा 
कुछ पत्निप कृत्यों के द्वारा प्राप्त वो! जाती थी और यह माना जाता था 
कि इस प्रसार मनुष्य इसी शरीर से अथया साकेति+ रूप से देवी प्रकृति 
का अदी और भीक्ता हो जाता था। इस वर्ग के अधिमश धर्मों में दानो 
हीं प्रणालियों का प्रयोग होता था । लोग गूट कम में दीक्षित भी हो जाते 
थे और उसके छृत्यों में सम्मिलित होते थे और साथ ही उनके लिए छुछ 
विशेष प्रकार की वार्मिक अजुभूतियों की भी आवश्यकता होती था | पहले ता 
यह माना जाता था ऊफ्रि इस प्रतार की धार्मिक अनुभूति द्वोने से ही मोक्ष 
श्राप्त द्वोता है, परन्तु आंगे चलझर इस अजुभूति रु साथ साथ गृर फर्म के 
लिए दीक्षित हाना भा आवश्यक द्वो गया था | परन्तु यूमानी लोग बहुत 
अधिक नोतिमान्‌ भी हते थे, और इस्त लिए उन्हें यह बात ठोक नहीं 
जँचतो थी कि टोग अपने चारिन और आचरुण पर तो कुछ भा ध्यान न 
दें और केवल इस प्रकार के कृत्यों से द्वी मोक्ष के अधितारी बन जायें। 

उन्हें यह वात विलदुछ भोंडी भालम होती थी कि एक छरटेरा तो तिर्फ इसी 
लिए मरने पर भीक्ष और पर॒मानन्द का अधियारी हो जाय कि बह दर्क्षित 
हो चुद था, और यदि कोई सदगुणी तथा सदाचारा पुरुष दो तो शरद 
स्विफे इसी लिए मोक्ष तमा परमानन्द का अधिकारी न हो सके कि उपन 
दीक्षा नहीं छी थी | ययापि हप प्रकार छोगो का ध्यान आचार की मद्दत्ता 
पर गया था ओर इस सम्बन्ध में उन्होंने बहुत से विचार भा जनता के सामने 
उपस्थित किये थे, परन्तु फिर भो उन्हें अपने प्रयत्व में सफलता नहीं 
मिल सी थी क्लौर गूढ कर्मों के द्वारा ्राप्त होनेवाल माक्ष के लिए वे नैतिक 
संदाचार और सदूगुणों को आवश्यम और अनिवार्य नहीं ढद्धरा सके थ। 
ओर इत्तका कारण यही था फ लोग यहद्द नहा चाइते ये कि मोक्ष श्राप्त 
के लिए भतिक सवाचार और सदगुणों आादि की कोई दार्त लगाई जाय, 
बतिक मे यही चाहते थे कि जब हम गूठ कम के लिए दोक्षित दो जाएँ 
तब हमें विद्या किसी और झर्ते के मोक्ष प्राप्त हो जाय । 


श्य्ट घर्म भी उत्पत्ति और विसास 


आठवाँ प्रकरण 





मोक्ष-धर्म और दर्शन 


भारतवर्ष में सनातन से माक्ष के तीन मार्ग माने गय हैं, अर्थात्‌ ये 
तीनों ही मागे बेद-विहित हैँ और वे तीनों मारे इस प्रकार ह-कमे मांगे, 
ज्ञान मांग और भक्ति मार्ग । इनमें से पहला अर्थात्‌ उरम मार्ग बह्दी प्राचीन 
मत है कि शुभ कम करन से मनुष्य मरने के उपरान्त देवताओं के खरे 
में स्थायी रूप से निवास करने जा अधिरारी हो जाता है, और इन छुम 
कमा में से सबसे अविक अ्रष्ठ कर्म यद्द हैं कि यज्ञ आदि फरे और ब्राह्मण 
पुरोह्वितों को प्रचुर दान दे । परन्तु जब भारतवारसियों में यद्द सिद्धान्त 
प्रचलित द्वो गया कि मनुष्य की आत्मा यो चरागर एफ शरार छोडकर 
दूमरा शरीर धारण करना पडता है और एक जन्म में वह जो कुछ करता 
है, उर्स; के अनुसार उस दूसरा जन्म प्राप्त द्वोता है, तब छोगों के मन 
से यह धारणग जाता रही कि यज्ञ और दान आदि बरने से मनुष्य देवताओं 
के स्वर्ग में स्थायी रूप से निवास उरने प्रा अविकारा द्वोता है| अब यही 
सिद्धान्त माना जाने लगा फ़ि मनुष्य मे अपने ये हुए अच्छे और बुरे 
कामों का अवश्य ही पूरा पूरा फल भागना पड़ता हैं और बूढ कर्म-फ्ल 
के इम बधन से जिसी प्रशार सुक्त नहीं हो सकता । उप्र समय से भारत 
बर्ष के समस्त धर्मों और समस्त दर्शनों फ्रे समन यह समस्या नहीं रद 
गई ऊ्ि मनुष्य क्सि प्रझर देवताओं के स्तर में ध्यान प्राप्त करें, बल्कि 
यद्द समस्या आ उपस्थित हुई कि पुनर्जन्म के इस जनम्त चक्र से मनुष्य 
किस प्रयार बच रास्ता है। 


आठवों प्रतुरण २२९ 


शान भार्ग ने लोगों को यद्ट वतलाया मि मलुप्य हमारा *अनुररण 
करके पुनर्जन्म के अनन्त चक्र से बच सकता है; और उपनिषदों के समय 
से लेकर बराबर अद्वेतबादी और द्वेतवादी सभी प्रकार के दशनों का उद्देश्य 
केवल यथार्म ज्ञान आप्त करना द्वी रह गया, क्‍्योंझि यहा ययाय॑ या सत्य 
ज्ञान मोक्ष माना जाता था । 


इस नई समस्या के प्रभाव के कारण तपस्या का छुछ और ही मंहर्व' 
दो गया और उसका मूल्य बहुत अधिक समझा जाने छगा। धरम कौ 
आरम्मिक अवस्थाओं में ही छोग जान-दूझ्रर अनेऊ प्रमर के दझारीरिक 
कष्ट सहते थे और तपस्या सम्बन्धी कृष्यों से अपना शरीर छुश करते 
थे; और इस प्रकार के छ्यों के अनेक उद्देंहयं हुआ करते थे । इस सम्मन्ध 
में एक धारणा, जो सर्वे अधिक ग्रचढछित थी और बहुत दिनों तक 
प्रचछित रहा, यद्द थी & क४्ट-महिष्णुता से मनुष्य की केबल प्राकृतिक 
था द्ारारिक शक्ति ही नहीं बढती, बल्कि ऐसी शक्तियों भी बढती दें जो 
साधारण मलुष्यों को पहुंच के बाहर द्वोती हैं, और इस प्रकार की धार- 
णाएँ उच्च कोटि के धर्मों में भी वराबर बची हुई दिखाई देती हैं। ऐसी 
धारणाएँ भारत में बहुत दिनों तर बनी रही हैँ और इनके भद्ुसार बहुत 
से लोग आचरण करते थे न 

जब लोग यह समझने लगे कि जन्म और मरण की अनन्त झंखलछा 
में बेंधे रहने से मनुध्य को बार बार जन्म धारण करके अनेक प्रशर के 
कष्ट सदने पडते हैं और जो छोग मोक्ष प्राप्त क(ना चाइते हों, उन्हें इस 
जन्म-मरणवाले बन्धन से मुक्त होना चादिए, तब तपस्या का एक और 
दी उद्देश्य दो गया लोग इस वात का प्रयत्त करते ये कि शरीर और 
उसकी वासनाओं, राग-ट्वेष आदि भावों और यहाँ तऊ दि जौवन-निर्वादद 
की निवान्त आवश्यक बातों का भी दमन करना चाहिए और इदारीर को 
सभी प्रकार से कष्ट देना चाद्विए । ल्येग समझते थे कि इस प्रवार वी 


२३० व्म मी उत्पत्ति और विस्ास 


क्रियाओं से हम केयल अपने भोतिफ शरीर के प्रति विराग और घृणा ही 
नहीं प्रफूठ करते, बल्कि इस “अनात्म” को उस अवस्था के समोप 
पहुँचा देते हें जहाँ दडमका अस्तित्व ही नहीं रह जाता, और इस प्रकार 
के उपायों के ह्वारा सपस्या करनवाला अपने मन में इस बात की पूर्री पूरी 
अनुभूति या ज्ञान स्रना चाहता था फि “यह शरीर में नहीं हूँ, यह 
शरीर मेरा नहीं है” । दाशेनिक जीवन के क्षेत्र में भी शरीर के साथ इस 
प्रकार या डुब्यवद्वार क्या ज्ञाता था । यह समझा जाता था ह्लि अपने 
सत्स्वरूप का ज्ञान हानें से मनुप्य को मोक्ष प्राप्त हो सकता है, और इस 
प्रकार काब्शान श्राप्त करने क लिए पहले यह आवश्यर है कि मनुष्य 
अनेक प्रकार क घारारिक कष्ट सहे और तपस्यापूण कृत्यों का आचरण 
करे । 


जिन दिनों यद अवर्स्या चल रही थी, उन्हीं दिनों हमें भारतवर्ष के धर्म हें 
इतिद्वास में चहुत ही विलक्षण बात दिखाई पड़ती है। उन्हीं दिनों कई 
ऐसे धर्मों का उदय और बहुत जल्दा जल्दा प्रचार होने लग गया था 
जो केवल वेदों और ज्राम्हण पौरोहत्य के साथ साथ उसके क्मे मार्ग वा दी 
अस्वीयार नहा बरते थे, वल्स साथ हो ज्ञान मार्ग और उपनिषदों तथा 
दूमरी दाशनिक शास्राओं में बतलाये हुए मोक्ष सम्बन्धी अध्यात्म का 
भी अस्वीकार और तिरस्तार करते थ । वे न तो कसी देवता की पूजा 
या टपासना करते थे, न किसी जो सर्यप्रधान ईइपर हीं मानते थ्रे और न 
प्रक्ष या झाइवत व्यक्तिगत जीवात्माओं को दी मानते थे। वे धर्म लोगा 
को यह वतणते थे कि इस पुन्जेन्म के चक्र और उसके अनन्त क॒ष्टों से 
बचने के लिए कया ररना चाहिए और फ्सि ग्रवार उसे दिना किसी देवता 
अथवा मनुष्य की सद्दायता के स्परय ही अपना नाता बनना चाहिए भौर 
स्वय द्वी अपने लिए मोक्ष प्राप्त करना चाहिए । 


जिस युग और जिस झत्र में इन घ॒र्मो का उदय हुआ था, उस युग 
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और उस क्षेत्र में ल्येग कठिन से कठित तपस्याएँ, और ध्यान करके तथा 
योग के तत्कालीन दूसरे रूपों के द्वारा मोक्षवाली समस्या का निरावरण 
करना चाहते थे; और यद्द समझते थे कक्रि इमप्रकार की क्रियाओं से मनुष्य 
इसों जीवन में मोक्ष आप्त कर लेता दै-बढ जीवन्मुक्त दो जाता है। कई 
ऐसे आचार्य भी थे जो यह्द कहते थे कि हमें मोक्ष-प्राप्ति का रहस्य मालम 
हो गया है। ऐसे लोगों के पास बहुत से लोग वह रहस्य जानने के लिए 
आया करते थे और इस प्रकार उन आचारयों ने कई सम्प्रदायों आदि की 
स्थापना की थी । इस प्रकार के छोगों का यह विश्वास था कि न तो ब्राह्मणों 
के धारणा के अनुसार उत्तम कर्मो से और न धप्मेंक पांडित्य अयवी वैदिक 
ज्ञान से द्वी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि ये सब बातें मूल कारण 
तक पहुँचती द्वी नहीं। उनका मत था कि कम और उसके फल-भोग का 
विज्वव्यापरी सिद्धान्त भले कर्मो पर भी और घुरे कमी पर भो सम्रान रूप 
से प्रयुक्त होता दे और सद्यु के उपरान्त चाहे मनुष्य को भक्ते कर्मो बा 
कल भोगना पडे और चाहे धुरे कर्मों का फल मोगना पड़े, परन्तु दोनों 
है अवस्थाओं में वह जन्म और मरण के सदा घूमते रहनवाले चक्र के 
साथ बंधा रहता ? और उसका मोक्ष तमी होता है, जब उसे इस बात 
का ज्ञान हो जाता है कि अब मुसे जन्म नहों घारण करना पड़ेगा । 


उस युग में जो सम्प्रदाय यद्द कद्ठते थे कि हम छोगों को मोक्ष का 
भार्म बतला सऊते हैं, उनमें जन और दौद्ध ये दो सम्प्रदाय अथवा घर्म 
ऐसे थे जिन्होंने स्थायी महत्व प्राप्त कर किया या। इनमें से जन धर्म 
ते। आज तऊ भारत में प्रचलित है, पज्तु भारत की सीमा के बाहर इसया 
कमी प्रचार नहीं हुआ । इसके विपराद बौद्ध धर्म सबसे पहला' बडा सार्व- 
राष्ट्रीय धम था और पूर्वा एशिया के रुमी देझों में किसी थे फ्रिसी रूप 
में इसका प्रचार हो गया था । इसके संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म 
टू पू० ५६० के लगभग और सम्यु न्‍्ट पूत ४८० 9 हगभग हुईं थी। 
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इन्हेने केवल मोक्ष प्राप्त परने के उद्देश्य से ही अपने घर-बोर और स्री 
तथा नव-जांत बालऊ या परिव्याग कर दिया था और सात बप तक पहले 
बहुत कठोर तपस्याएँ करके और तब वहुत ही पूज्य तथा माननीय योगियों 
के साथ रद्दकर मोक्ष का साये जानन का पयत्न किया था, पर उन्हें बह 
मार्ग इन साधनों से जिसी अर से मिला । परन्तु एफ दिन॑ जप वे ध्यान 
लगाये हुए बठ थे, तब उन्हें बोध हुआ कि मनुष्य के सब अकार के दु सो 
का भूल शरण क्या है सौर उन दुखों से फ्सि प्रकार छुटकारा मिंत 
सकता हैं, और तभी से वे ल्‍्वगों को आये सत्यों का उपदेश फ्रने लो 
और यैंद् बतलने लगे कि मोक्ष ये। निवाण स्सि प्रज्रार अप्ठ झ्ियो जा 
सकता है। 


महात्मा बुद्ध ने चार बढे आये सत्या में से पहला आर्य सत्य यह 
बतलाया था ऊ्रि इस जीवन में संव जगह दु ख हो दुस है और जामों 
की एक अनन्त शुखला है, वर्तमान जन्म या जीवन जिसरी केंबठ एक 
की है । इस विपय में उन दिनों के सभी सुम्ुक् सहमत थे और सभी 
यद्द मानते थे कि जन्म और मरण के बन्धन से मुक्त होना ही मोश्न-्आाहि 
के लिए सबसे अधिंक आउश्यर है। महात्मा बुद्ध का बतलाया हुआ 
दूसरा आये सत्य दु स समुदय हे और इससे उनका अभिश्यय उस तृष्णा 
से था, जो मनुष्य के पुनर्भत्रश देतु होती है, मनुष्य अपने मन में तृ"ण+ 
तो रखता हैं, परन्तु वद्ध यह नहा जानता कि लृष्ण, सकत्प कम और 
फ्ल की एक खलय होती हू और इसा लिए तृष्णा के कारण मनुष्य भी 
अनेक प्रसर के हुख भोगन पड़ते हैं ।इस विषय में भा बुद्ध का 
सिद्धान्त वढ़ा था जे कम से कम उन के पूर्यवत्तो आचार्यों का था। 
तौमरा आये सत्य उन्होंन डुस-निरोध बताययाथा और कहा था 
किस प्रकार का सृष्णाओं का अन्त कर देंने स हो दुसों क 
भा अन्त हो जाता है और इस सम्बन्ध सें उनया कद्दना था हि 
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मनुष्य को अपने जीवन या मव॒ तक की तृष्णा का अन्त कर डालना 
चाहिए और उप्ते अपने मन में यह वासना द्वी नहीं रखनो चाहिए ।फ्े 
हम फिर से ज़न्म धारण बरेँं। उस चौथा आर्य सत्य निरोधसामिनों 
प्रतिपदा है और इसी को अष्टागिक मार्ग कहते हैं | कहा गया है कि इस 
अश्यमिक मार्ग का अनुसरण ऊरने से मनुष्य अपनी तृष्णा का पूर्ण रुप से 
अन्त कर सकता है। इस मार्ग में मनुष्य को नेतिक और मानतिफ सैयम 
वरना पडता है और चित्त को इस प्रकार एकाग्र बरना पढ़ता है जिससे 
ज्ञान विज्ञान प्रज्ञा और चेतना सय॒का दमन हो जाता है और उसे अनन्त 
शान्ति की अनुभूति होने छगती है। उन दिनों जो अनेक दूसरे सम्प्रदाय 
आदि श्रयल्ित थे, उन्हों को भाँति बौद्ध भी इस अन्तिम उद्देश्य वो 
निर्वाण कहते ये | । 


बैद्ध धर्म के इतिहास में * निर्याण ” शब्द के अनेक अर्थ ये, परन्तु 
दर्मँ यहाँ उनकी विशवद अस्त ब्याख्याओ का विवेचन करने की कोई 
आवइयक्ता नहीं है | हमारा उद्देश्य इतने से ही सिद्ध हो जाता है कि 
उसरा आशय यह दै कि बह शूसल ही छूट जाय जिसमें मनुष्य को 
अनन्त काल तक वार बार जन्म धारण करना पडता है और उसे परमा 
ननन्‍्दवाली परमसुखपूर्ण स्थिति प्राप्त हो जाय। आत्मा के सस्तरन्ध सेँ 
महात्मा बुद्ध का कुठ विछक्षण भाव था परन्तु यहा हमें उक्तका भी 
विशेष रूप से विउेचन करने की कोई आवश्यरता नहीं जान पड़ती | हम 
केबल यही बतला देना चाहते हूँ कि वे आत्मा का अस्तित्व नहीं मानते 
थे और बहते थ कि मृत्यु के उपरान्त एक द्ारीर को छोडकर दूसरे शरोर 
में जो बुछ जाता है, बह आत्मा नहीं है, बल्कि मनुध्य का कर्म है और 
इस विषय में उन्होंने दीपक का दृष्टान्त दिया या और बद्दा था कि निस 
घ्रशार एक दीपक से दूसरा दीपक जछाया जाता हें, उत्ती प्रकार एक शरोर 
प्र दूसरा शरीर होता हैँ। मिस अमर नये जछाये जानेवाले दौषऊ में 
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न तो पहलेवाले दीपक का तेल ही होता है और न उसकी दौंप शिखा ही 
होती दै और न वह पहलेवालछ्ा दीपक होता है, उसी भ्रकार नये शरीर में 
भी पुराने शरीर की कोई बात नहीं होता, और यदि कोई बात होती है, 
तो वह केवल पहले बारीर के कमे हैं 


तृष्णा का नाश और निर्वाण की प्राप्ति करने के लिए महात्मा बुद्ध ने 
जो मार्ग बतछाया था, उसकी साधना के लिए उन्होंने अपने समय के 
दूसरे धार्मिक भाचरण की भाँति एक मिक्ट॒ संघ की स्थापना की थो॥ 
उनया। मन्न था कि एक अन्त या चरम सीमा तो विषय-वासना में सुख 
के लिए भनुयोग करना है, और दूसरा अन्त दारौर को छ्लेश देकर इुख 
उठाना है, और ये दोनों ही अन्त अनाये तथा अनयथे पूर्ण हैं। मिश्ठ॒ या 
परिब्राजक यो इन दोनों अन्तों का परिद्याग करके मध्यम मांगे अहण 
करना चाहिए, जिसका नाम उन्होंने मध्यमा प्रतिपदा रसा था। उनका 
मत था कि न तो दारीर को बहुत अधि कष्ट ही देना चाहिए और न 
बहुत अधिक सुखी तथा परिपुष्ट ही करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों अन्त 
या चरम सौमाएँ उस मानसिक तथा नैतिक संयम के माय में बाथक होती 
हैं जिसका अनुसरण करके मनुष्य अपना मनोर॒थ सिद्ध कर सकता है और 
निर्वाण प्राप्त कर सकता है । उनका यद्ट भी मत था कि जब तक मनुष्य 
गृहस्थ आश्रम में रहता है और पारिवारिक तथा सामाजिक बन्धनों में 
बँधा रहता है, वह इस मध्यमा अ्तिपदा का सेवन नहीं कर सकता-तब 
तक उससे वह संयम नहीं हो सकता जो निर्वाण-प्राप्ति के लिए आवश्यक 
है । जो इन सब वन्धनों को तोंडफर उनसे अलग हो जाता है और पूर्ण 
रूप से मोक्ष या निर्वाण की साधना में लग जाता है, वही उसकी सिद्धि 
या श्राप्ति कर सकता है। इस मारे में प्रवेश करने से पद्दछे मनुष्य के लिए 
यह आवश्यक होता था कि र्न-नय की शरण छेकर क्दे-“मैं बुद्ध को 
शरण में जाता हूँ, मैं धर्म की शरण में आता हूँ, में सघ की शरण में आता 
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हूँ । ” (बुद शरण गच्छामे, धर्म शरण गच्छामि, सं शरण गन्छामि। ) 

बौद्ध धर्म की आरम्मिक अवस्था में इस प्रकार निर्वाण के धम्बन्ध 
में यह विधान था ।के प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए स्वयं उसकी थात्ति करे! 
ब॒द्ध ने निर्वाण-प्राप्ति का मार्ग हूंढड निवाल था और उस माय को सं 
लोगों को उपदेश क्या था ४ उनके श्षिप्य उनके उपदेशों का यया-तथ्य 
प्रचार करते थे और आपस में एक दूसरे को उन उपदेशों के अजुसार 
आचरण करने का परामश देते ये और एफ दूसरे से उसके लिए आभप्रह 
करते थे | जो लोग इस मांगे में सब से अधिक उन्नति करते थे, थे उन 
लोगों के लिए आदर्श स्वरूप होते ये जो इस मार्ग में कम उन्नाति करते 
मे । उन्हंनि एक यह नियम भी रखा था कि प्रति पन्द्रहें दिन सब परि- 
आजऊ मिलकर एक स्थान पर एकत्र हों और सबके सामने इस बीच में 
क्ये हुए पापों का स्वकार करें और भविष्य में उनसे बचने की और 
उनका सुधार करने की प्रतिज्ञा करें । इसे पाप-देशना कहते थे ! परन्तु 
इससे अधिक किसी यी कोई और छुछ भी सहायता नहीं कर सकता था 
यहाँ तक कि स्वयं बुद्ध भी किप्ती को और कोई सहायता नहीं दे सकते थे । 
और न बौद्ध धरम में कोई ऐसा देवता ही माना जाता था जो मुक्ति के 
मार्ग में मनुष्य को किसी प्रकार असर कर सकता, फिर मुक्ति या निर्वाण 
प्रदान करना तो बहुत दूर की बात है । 


यह ठोक द्वे कि महात्मा बुद्ध के अनुयायी यद्द मानते थे कि चुद्धदेव 

मे ही आगे सत्य ढूँढ निकाछ्य है और उन्हींने सब को उसका उपदेश 
दिया है, और इस दृष्टि से वे छोग बुद्धदेव पर बहुत अधिक चरद्धा और 
मक्ति रखते ये, परन्तु वौद्ध घमे के आरम्मिक का के सम्बन्ध में दम 
यहीं कद सकते है कि उन दिनों यदि छोगों के सामने भ्रद्धा और भक्ति 

* वा कोई विषय था तो वह सत्य अथवा धम द्वी था और मद्दात्मा बुद्ध की 
भक्ति या उपासना कोई नहीं करता या । परन्तु इसऊे कुछ दी दिनों बाद 
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कुछ लोग यह समझते छगे थे कि महात्मा बुद्ध एक अलॉक्फक पुरुष थे 
और वे तुषित नामक छ्वर्य में उतरकर इस लोक में छोगें को निर्वाण 
का मार्य दियलने के लिए आये थे । परन्तु उन दिनों भी लोय मद्वात्मा 
बुद्ध वी एक आचार्य और उपदेशक के रुप में हा मानयर उनके प्राति भरद्धा 
ओऔर भक्ति रखते थे और उन्हें सानव जाति का त्राता या उद्घारकततो नहीं 
मानते थे । इसऊँ अतिरिक्त आरम्मिक काल में हो कुछ छागों का यह भी 
मत्त द्वो गया था फ़ि इस स्थेक में जब महात्मा बुद्ध आये थे, तब वे उन 
सब बन्धनों आदि से मुक्त थे जिन बन्धनों से साधारण मनुष्य बंधे रहते 
हैं, और कुछ लोग यह कहने लग गये थे कि मद्दात्मा बुद्ध ने केवल विनय 
या नम्नता के वश होफर मनुष्यों का सा रूप धारण कर जिया था, परन्तु 
फिर महात्मा बुद्ध के भ्रात्ति उनमा वही पहुंलेवाल्य आचार्य और उपदेशर 
का हां भाय बना रद्द! और उप्तमें कोई विशेष महत्वपूर्ण परिवर्त्त नहीं 
हुआ । यद्द ठीक हो है कि बौद्ध धर्म में मद्ात्मा बुद्ध और वहुत से अईत 
बहुत पूज्य और आदरणीय सम्झे जाते थे, परन्तु उनकी पूजा और उपा- 
सना के द्वारा लोग कभी यह जाशा नहीं रखते थे कि इसमें हमें इदलोकिक 
सुख प्राप्त दंगे अथवा परलेक में हमें निर्वाण यो श्राप्ति होगो | मन में 
इहल्ीफिस सु्ों की कामना या वासना रसना मानों निरवोण के मार्ग से 
च्युत होना था; और फिर निर्शण बोई एसा पदार्थ भी नहीं था जो बोई 
देवता या मनुष्य शिसी को प्रदान कर सकता । परन्तु ज्यों ज्यों बौद्ध धर्म रा 
प्रचार द्वोता गया द्यों दयों उन दूमरे धर्मों की मोति, जिनका प्रचार उसी 
प्रसार की परिस्थितियों में हुआ था, बहुत से ऐसे लोग भी सम्मिलित 
द्वोने लगे जे अपने साय अपने यहाँ के पुराने देवताओं को एते अति थे 
और दौद धर्म ने देवताओं का यद्द कहकर प्रहण या स्प्रैशर चर दिया 
था कि ये देवता भी घमम के रक्षक ही हैं; और इसी रूप में उनको धार्मिक 
उपासना भी होने लगी थी। 5 
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महात्मा घुद्ध अध्यात्म सम्बन्धी कोरी कल्पनाओं को बिलकुल व्यर्थ 
और निरथर समझने थे, परन्तु उनके अनुयायी इस सिद्धान्त रा स्थायी 
रूपसे पालन नहीं कर सके | इससा कारण यह था कि उन्हें प्राय" दा्श 
निक यिचारोंबाले विरोधियों से वाद“विवाद करना पडता था और प्राय: 
स्वय उनके भन में भी अनेक प्रसार के प्रइन उत्न्न होते थे, और इसा 
लिए पुछ दिना के वाद उनमें भा दास्‍्तविक्ता और अ वास्तविकता दोनों 
से ही सम्बन्ध रसनेवाले ऐसे आध्यात्मिक मत और सिद्धान्त आदि नस्‍्लने 
छगे जे। अपने विपय और ते की सृक्ष्मता में स्वयं बेदानिययों जरा भी 
सुयायए। करने लगे । इन आध्यात्मिक मिद्धान्तों के प्रभाव के कारण स्वय 
महात्मा चुद्ध को प्रकृति और स्वरूप से सम्रन्ध रसनेवाल्य धाँरणा में भो 
कुछ उसी प्रफार का परिवत्तन हो गया, जिस प्रसार का परिवत्तेन इंसाई 
सत के स्वश्ष्प में नियोप्लेटेमिक #+( ३९८००!०४८०॥८ ) विचारशीलों 





निय प्हैटोनस्ट एके विशेष मत रखनेवाले दाशैनिक थे जो 
असकन्दरिया (06:८४7078) में तीसरी से पाचवी शताब्दी तर हुए 
थे । इस शाखा के दाइनिकों ने प्लेटो + सिद्धान्तों के आधार पर एम् नये 
दशशान की रचना का प्रयत्न किया था । इन लोगों का उद्देश्य यट्ट था कि 
आध्यातरिक बातों के सम्बन्ध भें प्ल्टो भीर अरिस्टटल ने जो अलग 
अलग करपनाएँ वी हैं, उनभे तो सामजस्य स्थापित द्वा ही जाय पर साथ 
ही यूनानी तथा दूसरे पैबात्य विचारशालों के मत के साथ भी उनका 
किसी प्रकार का विशेध न रह जाय । ये लोग समस्त दक्षन प्रणालियों 
तथा समस्त धर्मों को सम्मिलित वरके उनके आधार पर एक नवीन और 
विज्ञाल दान प्रणार् स्थापित वरना चाहते थ। और सब दक्शनों तथा 
मतों के साथ तो इनशा समझौता हो गया और इन्होंने फ्रिसी प्रकार साम- 
जस्य स्थावित कर लिया था परन्तु ईसाई धर्म के साध इनशा इसलिए 
समझौता नहीं हो सकता था कि उसके अनुयायी कहते थे कि संसार में 
इंगाई धर्म ही एक मात्र साया धर्म ऐै। इसी लिए इन दाशेनिकों और 
इसाइ धमम में एड भाषण सघंष आरम्भ हो गया था और शम्त में इन 
लोगों के कारण ईपाई धर्म की अनेक दातों और मिद्धान्तों में बहुत बडा 


परिवत्तत हो गया था ।--अनुवादक | 
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के कारण हुआ था। 

पहले तो बौद्धों का ध्येय यहीं रहता था हि हम अद्देत पद प्राप्त कर 
के निर्वाण के अधिकारी हो जायें, परन्तु आगे चलकर उनका ध्येय घुढल 
थ्राप्त करमा हो गया और वे चाहते थे कि हमें भी बुद्ध की भोति बोधि- 
ज्ञान प्राप्त दो जाय और हम भी उन्हीं की भाँति जीव मात्र को निरवाण 
प्राप्त कराने का अ्यत्न करें | परन्तु यह वुद्धल्व भी लोगों वो केवल अपने 
ही प्रयत्न से प्राप्त हो सकता था। तातय यह उसी प्रशर वा मोक्ष या 
निबोण था जे मनुष्य केवक अपनी ही झाक्ति से ग्राप्त कर सकता था। 

पररैतु यह बात स्पष्ट ही है फ्रि इस प्रकार का सोक्ष या निर्वाण प्राप्त 
करना सब लोगों का काम नहीं था । भारम्भिक काछ का बौद्ध धर्म यहां 
कहता था जि जो शहस्य और साधारण लोग इस धमं की सीधी-सादी 
भाज्ञाओं का पालन करेंग ओर भिश्षुओं मे दान देंग, वे अगली बार में 
ऐसे संस्कारों से युक्त होकर जन्म लेंगे कि फिर वे भी अन्रज्या अह्ण कर 
रंग और इस प्रक्नार सोक्ष के मार्य पर लग जायगे, और ऐसी परिस्थितियों 
में उपन्ञ द्वोंगे कि इस उद्देश्य की सिद्धि कर सेंगे | इस विषय में जो 
बात बौद्ध धर्म की थी, वद्दी वात उन दिनों के और भा दूसरे सनातनी 
अथवा आप्तिक और विद्रोही अयव्रा नाघ्तिक वर्मों के सम्पन्ध में भी 
थी । जो लोग सामारिरू बन्धनों का परित्याम करके सन्‍्यासी और विरक्त 
नहीं दो सकते थे, जो परम उत्कृट और अलौक्कि ज्ञान नहीं ग्रप्त कर 
सकते थे जो अपनी वासनाओं का अन्त नहीं कर सकते थे और जो 
स्वय हूं मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते ये, उन्हें उक्त धर्मों से भी किसी प्रसार 
की मद्दायता नहीं मिल सकती थी। 

ऐसी अवस्था में पाठकों को यह समझने में कुछ विशेष कंठिनता न 
दोगा जो धर्म काये रूपमे परिणत हो सफने वाले और सद्दज उपायों से 
लोगों को मोक्ष दिलान की ग्रतिज्ञा करते ये, वे जन-साधारण के छलिए 
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“ क्यों विशेष रूप से आकर्षक होते थे, और ये सब धर्म ऐसे हो हैं. जिनका 
स्पेगों ने एक वर्ग बना कर “हिन्दू धर्म” नाम रख दिया हैं। ये सब 
शर्म आकृतिक घर्मो के रूप में तो बहुत धराचीन काल से चछे आते थें, 
परन्तु जिस समय से हमें उनस ह्वान होता है, उस समय उनवा वह 
भुराना प्राकृतिक घर्मवाझा रूप बदछ चुझ था और वे धर्म इदलौकिक 
जीवन की यातों के सम्बन्ध में भी माने जाते थे और पर-छोक में मोक्ष 
दिलनिवाले भी बन गये थे । इनमें से क्वल दो धमे दवी अन्त तक बाकी 
चये रद्द गये; बल्कि सच पूछिये तो उन दोनों धर्मों मे बाकी सब घर्मो 
थो अपने अन्तर्गत कर लिया; और अब भारत के लाखों करोड़ों निवात्तियों 
का विश्वाक्ष तथा आशा विभक्त होकर इन्हीं दोनों धर्मों पर आधित हो 
गई है। इनमें से एक घने के प्रधान देवता विष्णु और दूमेरे धर्म के प्रधान 
देवत५ शिव हैं और ये दवा वैष्णब तथ| शैद घ॒र्स बहुलाते हें । प्राकृतिक 
धर्मो के रूप में इन दोनों धर्मों का भारत के भिन्न भमिज्न भागों में अचार 
हुआ था और आज त्तक ये दोनों धर्म भाएताय प्रायद्वीप में अन्‍समान रुप से 
प्रचलित हैं । इन धर्मों पर इनके प्राकृतिक मूल की ऐसी गइरी छाप हैँ जो 
किसी प्रकार मिटाये मिट ह्वी नहीं सकती और बहुत सी बातों में ये दोनों 
धर्म एक दूसरे से बहुत कुछ विपरीत पदते हैं । इनमें से भत्येक धर्म 
में और भी चहुत सी नई नई श्ायाएँ तथा नये नये सम्प्रदाय निकऊ 
आये हैँ और इसो लिए इनके पारस्परिक अन्तर भी पहले को अपेक्षा 
बहुत छुछ बढ गये हू । परन्तु इन धर्मों के जिस स्वरूप का हम यह 
विवेचन करना चाहते हैं, उस स्वरूप की दृष्टि से इन दोनों धर्मो में बहुत 
चुछ समानता दै । इन दोनों ही धर्मों म लोग अपने अपने ज्ञातां देवता वी 
अक्ति करके मोक्ष श्राप्त करना चाहते हैं । हम ऊपर बच्लछा चुके हैं क्रि 
आरत में मोक्ष के कर्म, ज्ञान और भक्ति ये तीन मार्ग माने जाते हैं और 
चैप्णव तथा शैव धर्म तौसरे प्रकार के अथांत्‌ भाक्ति मार्ष के धर्म हैं 
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इन दोनों घर्मो की विशेषता यहां द फ्रिये भक्ति को ही मोक्ष क* 
मुख्य द्वार या साधन मानते हैं । इस प्रक्र # दूसरे धर्मो की भाँति इन 
धर्म भे भी भक्ति के कई दरज हैं। कटी देवता पर सावारण पिश्वास रसा 
जाता है; कहीं उन पर पूर्ण रूप से निभर ऊिया जाता है और कहीं उनसे 
सख्य भाव स्थापित जया जाता दे, और आये चलरर इसी भक्ति के 
द्वारा मनुष्य उन्नत होरूर अपने देवता के साथ एह-हूप भी द्वो सकता 
है । भाधुक्तावाला तत्व विश्येप रूप से वैष्णब घमे फया जाता है। इस 
धर्म क प्रधन देवता विष्णु के सम्वस्थ में लोगों का यह उविख्वास है कि 
प्रस्येक युश मे जब जब बोई बहुत बडी आवश्यकता उत्पन्न होंती है। 
अर्थीत्‌, जब जय लॉक पर कोई बहुत भारी संकट आता दे, तब तन ये 
मनुष्य वा अवतार धारण करऊे इस पृथ्वी पर आते हैं, और विष्णु के 
इन्हीं भवतारों अर विशेषत कृष्णावतार तथा रामायतार पर ही वैष्णों 
की विदोप रूपसे भक्ति और प्रेम होता है। यद्द भाना जाता है ऊ्ि ईश्वर 
में अपने भक्तों पर जो दया होती है और उसके मन में उन लोगों की 
रक्षा करने की जो इच्छा है, उसी के वशाभूत होऊर बह ये सब अवतार 
धारण करता है। और जो लोग उस ईइवरपर पूरा पूर भरोता रखते हैं 
और उसके प्रति अपनी भक्ति दिखलाते हैं, उन्हें वद्द जन्म मरण के बनन्‍्धन 
से सुक्त कर देता है और अपने पाप्त स्वर्ग में, जहाँ सब्र प्रसार वे और 
जनन्त सु हैं, बुला लेता है । 


वौद्ध धर्म के जो राम्प्रदाय पविद्न भूमिवाले सम्प्रदाय कटे जते 
हैं, उनमें भी ठोक इसी असर का विशास हुआ था। इस मत के एक 
आरम्मिक जापानी प्रक्‍्तक ने इस सम्बन्ध मे कहां है।“ प्रार्चीन काल 
में जब कि मनुष्य आज कर की अपेक्षा बल्वान्‌ तथा अधिक अच्छे 
होते थ, तब वे व्मेग पवित्र मांगे पर चलकर रुपये अपनी शाक्ति मे ही 
निर्माण प्राप्त कर सकते थे। परन्तु झाज-क्छ के मिरे हुए दिनों में यदि 
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* कुछ ऐोग ऐसे निकल मी आयें जो अपनी दी शकि के भरोसे मिर्ाण 
प्राप्त कर सकते हो, तो भी उनकी रुख्ण बहुत ही कम होगी $ अब यदि 
हम यह चाहते हो कि सारी मनुष्य जाति बिछडुछ छाचारी की हालत में 
रहे और मोक्ष से सदा के लिए इस प्रशर वंचित हो जाय कि किसी प्रशर 
उसझा उद्धार ही न हो उफ्े, तब ते घात दूमही ६। भौर नहीं तो कोई 
ऐसा उपाय होना चाहिए जिसमें लोग दूसरों दी शक्ति और सद्दायता से 
भी सोझ्ष प्राप्त कर सफे |”! इस प्रकर का निर्माण अमिताभ बुद्ध के द्वारा 
जराप्त क्षे सकता है, जिन्‍्दोंने अनेक युग पहले इस बात की प्रतिज्ञा वी थी 
मे जब तऊ भक्तिपूर्वक मेरा नाम ऊेनेवाले सब लोग निर्वाण प्राप्त न कर छैंगे, 
तब तक में स्वय भी कमी निर्वाण न आप्त कझया । जो छोय अमिताभ की 
इस प्रत्तिया पर विश्वास रखते हूँ और मक्तिपूर्वक अमिताभ के नाम का जप 
करते हैं उन्हें अमिताभ अपने पास उत्त परिचमों स््रगे में बुला छेंते हं," 
जदोँ अनन्त प्रकाश का राज्य है और जर्द वे ज्ञान तथा आचार क्षेत्र में 
उन्नाति करते करते अन्त में पूणेता प्राप्त कर लेते दे । तातपे यह (कि 
यहों आाकर जय यह अवस्था प्राप्त होते दे कि लोग स्वय अपने बल पर 
निर्वाण प्राप्त बरने से निराश दो जाने हे, तब घर्म फिर वही धारण कर 
हेता है जिसमें लोगों को केवल ईइपयर के अबुगप्रद्द का ही आसरा रह 
जाते है और केवल विश्वास या भक्ति को ही छोग मोक्ष था गिवोण का 
साधन मानने रूग जाते दे । और यदों हमें इस बात या ध्यान रखना 
दिए कि यर्थावे अमिताभ कोई देवता नहीं माने जाते, परन्तु फ़िर 
मां देवताओं के सभी गुण उनमें माने जाते एँ। जिस समय जेसुइट पादरी 
लोग पदले-पहछ जापान पेँडुचे थे और उन्होंने जापानी बौद्ध घममे का 
बह रुप देखा था जे शिंगोन (5॥8०70) कहलाता था और जिसमें 

बुद्ध को मू्चियों की खूए झाठ-बाट से पूजा द्वाती थी, तब उन्होंने सोचा 
था हि यहाँ तो दमारी पूजा त्रणालियों का राक्षती और हास्यास्पद अनुश्रण 
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हो रहा है। उस समय उन्होंने यह भी समझा था कि यहा भी शैतान ने 
हमारे साथ एक दूसरी शैतानी की हे, क्योंकि उधर थुरोप में मार्टिन 
ल्यूथर ने जो इस सिद्धान्त का थचार किया था कि ईंसा पर श्रद्धा और 
विश्वाप् मात्र रपनेसे ही लोग मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, उसे ये जेसुइठ 
लोग अधरम समझते ये; और जापान पहुँचने पर यहाँ भी उन्हें. उसी प्रकार 
वा अधम अपने सामने दिखाई पडा था। 


जब से संसार में दशन झासत्र का आरम्म हुआ है, तमों से यह 
शास्त्र उस समस्याओं पर विचार करने लगा है जिन से धर्म का सम्बन्ध 
था । सांधारणतः हम कह सकते हैं कि संसार उसकी उत्पत्ति और उसके 
कार्यों के सम्बन्ध में धार्मिक क्षेत्र में जो बहुत सी पौराणिक बातें धचलित 
था, उनके स्थान पर दर्शन शास्त्र एक युद्धि-संगत रिद्धान्त स्थापित करने 
'का प्रयत्न करता था। धार्मक क्षेत्र में तो उन दिनों छोग सीधे-सादें तौर 
पर यों दी कुछ चाते पान लिया करते य, पर दर्शन शासत्र यह चाहता या 
फक्रि वास्तविकता और सत्ता के सम्बन्ध में छुछ भोतिक तत्व ज्ञान 
सम्बन्धी विचार स्थिर द्वो जायें | ईद्वर के सम्बन्ध में स्योक में जो विचार 
अचलित थे, वे न ती युद्धि-संगत ही थे और न नीति संगत थे और 
दुइन शांस्र उनके स्थान पर एक बुद्धि-राॉंगत और नांति-संगत विचार 
स्थिर करना चाइता था और लोक में जो परंपरागत नौंगे प्रचलित हो 
गई थी, उसके स्थान पर एऊ बुद्धि-संगत आयार शाह्न की स्थापना दो 
जाय | दशेन शात्र॒ को यह विशेषता जितने स्पष्ट रूपते मोक्ष सम्बन्धी 
समस्या की मौमासा फे प्रयत्न में दिखाई पडता है, उत्तनी और किसी विषय 
में नहीं दिसाई देती | सभी युगों और सभी देशों में दाशनिक विचारों ने 
था तो विचारशील पुरुषों के धर्म को एक विश्वेष्टठ और स्पष्ट स्वरूप देंने 
का अयत्न किया है और या उन्हें अपनी घार्मिक आवश्यकताओं वी पूर्ति 
आस-पास के परम्परागत धर्म के क्षेत्र के बाहर करने में समर्थ डिय्रा है। 
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इसलिए इस विवेचन के अन्त में हम संक्षप्र में यह भी बतला देना चाइते 
हैं कि “ मोक्षदायी धर्मो ” के मोक्ष केमार्य में दर्शन शासत्र का क्या 
स्थान है । ते 


भारतवर्ष में भी और यूनान में भी जब दशशन शास्त्र आरम्म॑ हुआ 
भा, तब उसमें पहले-पहल भौतिक विश्व या संष्टि को उत्पत्ति सम्बन्धी 
समस्याओं पर ही विचार हुआ था और इस विपय में बहा विद्या मार्ग 
दर्शक का काम कर चुकी थी। दश्शन शात्न ने भीतिऋ विश्व को सत्य और 
बास्तविक मान लिया था और यह भी मान लिया था कि इस में सद। 
परिवत्तेन होता रहता है, और इसकी परिवत्तेनशीरता ऐसी है जिसमें 
कभी अन्तर पड ही नहों सकता । यह भी निरिचत था कि चाहें भाज हो 
और चाहे चार दिन बाद, यह प्रश्न अवश्य उत्पन्न होगा के वास्तविकता की 
अक्लति या स्वरूप क्या है, और यह भी निर्चित था कि दशन शात्र को 
इस प्रवार सत्ता शान्ष अथवा तत्व ज्ञान सम्यन्धी समस्याओं पर भी विचार 
करना पड़ेगा। भारतवर्ष में इस श्रकार का विचार-अवाह उपनिपदों में 
पूरे जोरों पर पाया जाता है। यहाँ केवल यहो एक मत प्रचलित हैं कि 
केवल एक ही सत्य अथवा पास्तविकता है और उसका नाम ब्रह्म सपा 
गया है । इस श्रद्मर के तत्व ज्ञान में यह माना जाता है ऊि केवल अद्य ही 
शुद्ध सत्ता है, उस में पूणे एकता या अद्वत भाव दै, उसमें द्वैत भाव 
का वहीं नाम भी नहीं है और यहों तक कक चेतना में जो विषय और 
विषयी या भेद रहता दै वद भेद भौ ब्रह्म में कद्दी नाम को नहीं है। 
शुध्द चैतन्य के रुप में वद्द अमूत्ते हे ओर वह स्वय ही परमानन्द स्वरूप 
है | मनुष्य के दारीर में रहनेवाली आत्मा केवल उस ब्रह्म के रूपया 
प्रकृति वी ही नहीं है, बल्कि स्वये वद मह्य हो दै। व्यवितगत रुप से 
लो बहुत से मनुष्य या जीव हैं, वह केवछ भ्रम या माया के 
कारण । दिखाई पडते हैं और इसी अ्रम या माया के कारण 


शेड धरम की उत्तत्ति और विकास 


हो मनुष्य को सब प्रकार के दुःख मोयने पडते हैँ । इसी के कारण मनुष्य 
इर चार मरने पर दूसरा जन्म धारण करता द्वे और यह जन्म-मरण का चक्र 
निरन्तर इसी प्रकार चलता रहता है, और इस चक्र का तब तक अन्त नहां 
होता, जब तक मनुष्य माया के वश में रहकर अपनी पथरू और स्वतन्न 
सत्ता समझता है । इस लिए मनुष्य को मोक्ष तभी प्राप्त हो सकता है, 
जय वह इस माया के जाल से छूटे और उस परम सत्य का साक्षात्कार 
करे । यही वात व्यक्तिगत रूप में इस प्रकार कद्दी जा सकती है कि “भें! 
अथवा वह जो अपने आपकों मूलसे “ मैं? समझता हे, वास्तव में उत्त 
ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दैनयद्द “मैं” वही अह्म है, और 
कोई नहीं दै। जब आत्मा को इस बात का ज्ञान हो जाता है कि मैं अनन्त 
हूँ और वही अक्म हूँ जो सारे विश्व के चराचर में व्याप्त है, तव फिर बढ 
लैटकर इस लोक में नहीं आता-फ़िर उसका जन्म नहीं होता, बह मुक्त 
को जाता दै। इस सम्बन्ध में “एको बह्म द्वितीयो नास्ति” और 
४ तत्वमम्ति ” आदि मद्दावाक्‍्य भव्िद्ध हैं। 


न 

यह लोकोत्तर ज्ञान बोई ऐसा सिद्धान्त नही है जो फ्रिसी गुर या 
आचाये से सीसा जा सके या जिसका साक्षात्कार किमी प्रसार के श्रदशन 
से हो सके या जो केवल स्वरय॑-सिद्ध होने के कारण मान लिया जा सके। 
यदि इसका साक्षात्मर हो सकता है तो केवल आत्मानुभव से ही हो सकता 
है, और उसी आत्मानुभव से इसका निर्चय या अतीति दो सकती है। 
उत्तम आचार, तपस्या, मनन और ध्यान आदि की रुद्वायता से मलुप्य 
चेतना वी सौमा के बाहर पहुँच सकता है; और यहद्दी सब ऐसे साधन या 
उपाय हैं जिनसे मनुष्य उस अवस्था में पहुँच सकता है, जिस अवस्था में 
यह लेकेत्तर ज्ञान अथवा आत्मानुमव सम्भव है । यहाँ भी वद्दी बात दे 
कि मनुष्य स्वयं अपने दी प्रयत्न से मोक्ष प्राप्त कर सकता है, और उस 
अकत्ती अढ्म से भी इस विषय में कोई सहायता नहीं मिल सकती । 
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«ऐसी अवस्था में यह भश्न बिना उठे नहीं रद्द सक्‍्ता था कि यदि वह 
प्रह्म ही एक मान वास्तविकता या सत््य एक अमूर्ते और निर्विकार है, तो 
फिर अनेक भ्रदर के परिवत्तनों और विकारों से युक्त यह भौतिक जगत 
कया है जितका अनुभव हमें अपनी इम्द्रियों से होता है।अमवा यहीं 
प्रदन अधिक उपयुक्त रूप में इस अ्रकार उपस्थित दिया जा सकता दे क्रि 
यद्द विक्ट अमर कहां से उलच होता है कि अनेक प्रसार के पदार्थों) और 
दृश्यों से भरा हुआ यह संसार हैं; और मुझे जो वाघ्तव में “मैं” नहीं हूँ. उस 
संसार का ज्ञान क्यों होता हे, जो वास्तव में संसार दी नह है? इस भ्रम या 
माया डा मूछ स्थान छौनसा है ओर क्ट्ों से इसकी उत्पत्ति द्वोती है ? यदि 
समस्त विर्व में उस ब्रह्म के अतिरिक ओर इछ भी न हो तो फिर उस अम 
या माया वा निवास भी उसी में होना चाहिए | और यद्द बात ऐसी द्दै 
जिनके सम्बन्ध में ऊपर से देखने पर यही जान पडता है कि इसके एक अदा 
से आप से आप दूसरे अंश का खंडन हो जाता है । भ्री शरुयाचाय ने इस 
काडिनता से बचने का एक मार्ग निद्बला है और अद्वेतवाद का उस ब्रह्म 
के साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न क्षिया है, जिसके सम्बन्ध में 
बेद और शाम्र चेवलक “नेति नेति!”” कह कर घुप हो जाते है और यह्द 
मान लेते द कि उसके सम्बन्ध में छुछ भी विचार या क्यन नहीं किया 
जा सता । उन्हने वेदों और शास्लों के उन दूसरे अंशों के साथ भी 
अपने अद्वेतवाद वा सामंजस्य स्थापित करने का ्रयल किया है, जिन में 
दृइय ज़यत्‌ की वास्तविकता मान ली गई है; और यद्द भी कट्ठा गया है 
ऊ्रि इसबी उत्पत्ति उसी अग्मे से हुई है-बह्ी मूठ आधार और कर्त्ता है। 
परन्तु ये सब तत्व ज्ञान सम्बन्धी बातें हैं; और यहाँ हम केबस इत्त बात 
का विचार कर रहे हैं कि दर्शन झिस प्रसार मोक्ष के माय दा काम देता 
है; और इसी लिए हमें तत्व ज्ञान सम्बन्धी इन बातों का यहाँ विवेचन 
” करने की बोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । उपनिपदरों के समय से 


श४६ घर की उत्पाति और विवास 


लेकर अब सक भारतवपष में ऐसे अनेकानेक मनुष्य द्वो गये है जिनके 
भन में यह निश्चित विश्वास रद्ा है क्रि जब किसी को इस बात यी 
अनुभूति हो जाती है कि में वही जह्य हूँ, तब उसऊ। मोक्ष दो जाता दे । 
पाश्ाल्य देशों में भी इस प्रश्र॒ के अनेक दर्शन श्रवलित हैं, और जिस 
प्रकार वे सब दर्शन बहुत उच्च कोटि के परन्तु शुद्ध बौद्धिक अकाराले 
रदस्यवाद के अन्तगंत आते हैं, उसी प्रकार यह भारतीय दर्शन भी उती 
रहस्यवाद के अन्तर्गत समझना चाहिए। 


यह, स्पष्ट ही है कि ऐसे आदमो बहुत द्वी थोडे होते हैं जो इतने 
उच्च कोटि के विचारों तक पहुँच सकते द्वों और जिन्हें इस बात वा 
थक तरद्द से साक्षात्तार हो सकता हो कि मैं ही वह अह्म हूँ और 
सारे बिश्व में ब्रह्म के सिवा और बुछ भी नहीं है। जन साधारण 
के लिए सर्वेशवर्वादवाली धारणा के किसी रूप में यद्द समस लेगा 
अपेक्षाइुत बहुत द्वी सदृज है कि मनुष्य में जो आत्मा रहती है, वह उस 
विश्वात्मा का एक बहुत द्वी सूक्ष्म अंश है जो मत्यु के उपयन्त फिर 
उसी विश्वात्मा में जाकर मिल जाती है, और वह आत्मा या तो 
स्वयं अपनी चेतना बनाये रखती है और या मरने पर उस चैतन्य में छीन! 
ही जाती है । और दूसरे देशों को भोति भारतवर्ष में भी लोगों वो उस 
“सर्व” को मूर्च रूप देने में कोई ऐसी कठिनता नहीं प्रतीत हुई दै जो 
दूर न की जा सकती हो; और इस गकार उन्होंने अपने सर्वेश्धरवाद वो 
एक श्रकार के आत्तिक्यवाद का रूप दे दिया है। दाशेनिकों वो एक बडी 
झाखा या सम्प्रदाय ऐमा भो द्वे जो शंसराचाये के मत के विरुद्ध यह 
कद्दता है कि वेदान्त का यथाथे अर्थ केदल दम करते हैं और यह्द अद्म की 
विष्णु तथा नारायण के साथ एकता स्थापित करके उसे एक ऐसा सर्वप्रधान 
देवता बना देता दे जो मनुष्य के प्रेम और भक्ति का पात्र द्वोता है और 
जिसका कृपा से मनुष्य वो सोक्ष प्राप्त द्वो जाता है। और इस प्रशर 


ड़ आठवों अक्रण र४७ 


द्विन्दू, ते उन फ ५ ले नः आर, न 
द्विन्दू, प्मे के उन छोक प्रचलित रूपों को, ज्िवह हम अभी दर्णन कर. 
जुऊे हैं, एक उच्च कोटि के धार्मिक दर्शन के बहुत समीप पहुँचा देता है । 


बोद्ध धर्मे वी स्थापना के उपरास्त कई झाताब्दियों तक ज्ञानी भारत 
में तत्व ज्ञान वा जो वातावरण बना रहा, उस वातावरण मे बीद्धों के 
अनेक सम्प्रदायों ने कई प्रकार से एक ऐसे सत्ताशाश्र की स्थापना की 
जिस% सम्बन्ध में हम निशचयपूर्वक कह सको हें कि उसी उत्पत्ति 
वेदान्त से दी हुई थी । वे कहते थे कि यही एक मान और पूर्ण “तवात” 
( सं० तथात्व ) है और केवल गौतम ही नहीं-नजिसे हम छोग प्रेतिह्ासिझ 
बुद्ध कह्दते हैं बल्कि अनन्त युगों और समस्त लोकों के असंख्य बुद्ध 
किसी न किसी रूप में उसी की अभिव्यक्तित हैं । इसके विपरीत बुद्ध 
की प्रहृति सभी मनुष्यों में है और इसी शत की 'िद्धि या साक्षात्वार 
करना भनुष्य का अन्तिम उद्देश्य है, और बुद्धत्व-प्राप्ति की इच्छा रखने- 
वाले या चोधिसत्व वार बार जन्म लेकर इसी अन्तिम उदेइय की ओर 
अप्रमर द्वोते हैँ और तय त्तक बार बार जन्म धारण करते रहते हैं, जब 
त्त+ उन्हें पूणे रूप से बद्धल प्राप्त नहीं हो जाता । इसी लिए बौद्ध धर्म 
की महायान शाखा के भिन्न भिन्न सम्प्रदायों में अपने अलुयागियों के 
सामने बह निर्वाणवाला उद्देश्य नहीं उपस्थित किया जाता-उन्हें यह उपदेश 
नहीं दिया जाता कि चुम निर्वाण श्राप्त करों, अपनी सब वासनाओं का 
अम्त करो, क्चा और कर्म को एक दूसेरे के साथ बॉधकर रखनेवाले 
बन्धन कोर तोढ डाले और पुनजेन्म से मुक्ति प्राप्त क्रो। बल्कि छोयों 
थी यह बतलाया जाता ऐ दि तुम वह अनन्त बोव या ज्ञान प्राप्त करो और 
चुद्ध प्रकृति या वद्द उत्तम गुण प्राप्त करो जो सब मलुष्यों थी प्रद्मति में 
निद्वित है और ऐसा प्रयत्न करों जिस में ज्िसी अयगज्े झ्न्‍्म में बुद्ध 
चनकर समस्त चेतन प्राणियों का परिझरण और उद्धार पर सको । 


शर्ट पर्म की उत्पत्ति और विशास॑ 

मदि उछ दिनों तऊ वेदान्त के अद्वैतवाद का कोई अवल प्रतिईन्द्री 
था, तो वह साख्यरा देतवाद था। इसमें प्रकृति को ही जगत्‌ का मूल 
माना गया है । इसी थ्रकृति में कार्य झक्ति होती है जो सदा अपना कार्य 
करती रहती दे और जिनमें निरन्तर परिंवत्तेन या विकार द्वोता रहता दे । 
आत्मा का साख्य में पु कहा गया है ओर ये पुरुष अविनरवर, अपना 
पृथर व्यक्ति व रकनेवाले, अर्संग और अवर्त्ता जाव दोते हें (ये स्थ॒य्र 
अविमारो इते हैं और प्रह्वति के कार्यो का इन पर कोई प्रभाव नहीं 
पडता, इसी लिए इन्ह असग कहा गया दे | विचार, अनुभूति और इच्छा 
भआंदि चेतना से या सविद से सम्बन्ध रखनेवाले जितने कार्य हैं, वे सब 
प्रकृति दो करती है | ममुष्य को सबसे विस्ट और घातक भूल यददी द्योपी 
है मि वह समझता हे छि प्रकृति को विकारी क्रिया का झुझ्त पर अर्थात 
पुरुष पर परिणाम द्वोता है। अर्थात्‌ बह यह समसता है कि सुर्खों और 
दुखी आदि का भे।ग मेरा जात्म अर्थात्‌ पुरुष ही करता है।इस विपय 
में स्फटिक के उस पुप्पावार रू इृश्मन्त दिया गय। है जो पुष्प के कारण 
अपने ऊपर पइनेवाली लाल प्रतिच्छाया के सम्यन्ध में यद्दो समझता है 
मि यह्द स्वय मेरी दी लालिमा है और मेरी प्रतिकृति है । जब तक मलुप्य 
के मन में यद्ध श्रम बना रहता है तय तर उस्ते पुनर्जन्म के चक्र में बँधा 
रहमा पडता दे । साख्य के सत से यह समझ लेना हूँ। मोक्ष है कि आत्म 
या पुरुष पूर्ण रूप से स्वतन्त्र है और वह स्वय द्वी सर प्रकार से पूर्ण है । 


हम अभी यद्द बतल् चुके हें सियूडन में भो और मारत में मी दर्शन 
ने पुनर्जन्मवाल मत अद्ण कर किया था। यूनान में इस विपय पर 
पिथागोरसवाले सम्प्रदाय और प्छेटो ने बहुत इछ विचार जिया था। 
दोनों हा स्पानों में यंद मामा जाता था कि आत्मा है तो वास्तव में देवी 
प्रकृतिवाली, परन्तु पतन हो जाने के सारण वह इस लोक में आ गई हें 


आठयों प्रकरण रडण 


और भौतिक शरीर में वद्ध हो गई है। जब आत्मा इस छूथ्यी पर आर्र 
शरीर के माघ सम्बद्ध द्वोती हे, तव उसमे अपनी मूठ दैवी प्रकृति का 
सघ्कार बना रहता हे; और इसो लिए इस वात की सम्मावना सौ रहती 
है कि किमों समय जात या उदबुद्ध द्वीरर किर से अपना वह पुराना स्वरूप 
प्राप्त करने की कामना कर सकती है-उसमें यद्द आकाक्षा उत्पक्ष हों 
सत्तो है कि हम फिर उसी सूल विश्वात्मा में जारर मिद्ल जायें और 
अपना एँवी स्वरूप धारण करे । यह शरीर भोतिक होता दे और इसी 
छिए इसमें भूतें| की अपविश्नता या अशुद्धता भा मिले रहतो है। भौर 
इयलिए यह माना जाता है कि याद दम आत्मा को इस शरोौर की संगाति 
में अपविन और दूषित न द्वोने दें और दर्शन की सद्दायता से अपना शान 
शुद्ध करते रहें, तो इस आध्मा को बहुत जरदा मोक्ष धाप्त हो सकता दे । 


जय यह विचार स्थिर द्वोगया रि पतन के कारण आत्माएँ इस लॉक 
में आई हैं और इसी लिए उन्हें बार बार शरीर धारण करना पडता है, 
तब इस विचार ने एक पौराणिझ रूप धारण कर लिया और प्डेटो वी 
झृतियों में उसका यह पीराणिक रूप रक्षित है। परन्तु इस सम्बन्ध म प्लेटों 
मे कह है कि इसके अन्दर बहुत से गूढ़ विचार निहित दे जो, यदि भ्यान- 
पूर्वक देखा जाय तो, ऊपर से भी दिखाई पड़ सकते हैं । उन [दनों यून/न 
में इस सम्यन्ध में जो पौद्यणिक क्याएँ प्रचलित थीं, उनऊके कारण लोग 
यही समझते ये हं जब देवता लेग स्व में दत्या या रक्त-पात करते 
ह, मिथ्या साक्षो देते हैं अथवा इसी प्रक्रार का और कोई भौपण अपदाध 
करते हैं, तथ उनका पतन द्वीता है और वे इस ली में आकर मलुष्य 
या जन्म धारण +रते हूं । परन्तु प्छेटों यद्ध वात नही मानता था। बल्कि 
उसझा मत छुछ और हो था । यूनान में इस आशय की एड ओर भी 
पौराणिर क्या प्रचलित थी कि एक साथ्थी था जिसके रख में पर-दार 


ध् 


२५० धर्म की उत्पाति और विकास 


घोडों की एक जोडी जुटी हुई थी । परन्तु वह सारथी उन घोड़ों को क्षपने 
वंश में न रख सका और उनका नियस्नण न कर सका, इस टिए उसका 
रथ भी दूट गया और उसके भी आण गये । इस पौराणिक कथा का आशय 
केवल यहां है कि मनुष्य अपना बुद्धि या ज्ञान से तो काम नद्दीं झेता और 
अपनी इन्द्ियों के वश में हो जाता हे, जिससे उसे अनेक प्रसार के कष्ट 
मोगने पड़ते हैं । इससे बह्डुत कुछ मिल्ती-जुलती कथाएँ या इशन्त 
हमारे यहाँ भी पाये जाते हैं । और यद्दो तत्व प्लेटों को भी मान्य था। 


पुणे ने दर्शन शांस्र में एक बहुत बडी बृद्धि यह की थी कि उसने 
अव्यक्त वास्तविकता या सत्य वा विचार उप्तमें सम्मिलित क्रिया यथा। 
पिधागोरस ने अं और ज्यामिति वी आइतियों के धर्मों की वास्तव्रिक्ता 
था सब्यता के सम्बन्ध में छुछ सिद्धान्त स्थिर किये थे । इसके सिवा सुक- 
रात ने भाचार सम्बन्धी व्याप्ति-प्रतिज्ञा«ओं को वास्तविकता या सत्यता 
के सम्पन्ध में कुछ सिद्धान्त स्थिर किये ये। और इन्हीं. दोनों सिद्धान्तों 
के भाधार पर प्लेटो ने अव्यक्त सत्यवाले विचार का विक्रास क्या था। 
मनुष्य मी बुद्धि या प्रज्ञा इसी वर्ग की है और सर्वश्रेष्ठ बुद्धि या प्रज्ञा भी, 
जिसे वे टोग 802४5००४४ कहते थे इसी कोटि के अन्तगत आती दै। 
ये दोनों स्वभाषत, भूत काल में भी शाइवत थीं और भविष्य में भा शाइत्रत 
रहेंगी । और मशु"्य को आत्मा शाइवत रूप से व्यक्तिगत है । इंद्र फेवल 
शुद्ध बुद्धि या ज्ञाम है नहाां है, बाल्कि वह पूर्ण रूप से सत्‌ आथया प्रत्यक्ष 
सत्व गुण मी है । अपनी मूल उच्च स्थिति तक पहुँचन के लिए मनुष्य 
वो सब प्रकार के भ्रमों से क्वछ अपनी बुरे दी परिप्कृत नद्ं कर लनों' 
चादिए, वल्कि ईइर के स्वरूप के ठोक अनुरूप होने का भी अयत्न करना 
चादविए। केवल इसी प्रमार वह अपनी वास्तयिक और सत्य प्रकृति की 
प्राष्यि लया +॑न्‍्तिम उद्देरप की सिद्धि कर सकता दै, और इसो में मनुष्य 
दा सबसे बढकर पूर्ण तथा झाउत्त कल्याण है। 


आद्वों प्रकरण न 


इस दृष्टि से प्लेटवाद [उ0णांउत्ा मी बड़े बडे सारताय दर्शनों 
थी माँति मोक्ष छा ए मा हो है । परन्तु भारतीय दशेनों में मुख्यतः 
सत्ता झाम्र सम्पन्धी बातों का विवेचन दिया ग्रया है-ओर इसो सत्ता 
शास्त्र में आध्यात्मिक मनेविान ज्ञान सर भाव मी सम्मिलित है-और उन में 
यद्द माना जाता है कि मनुष्य मोक्ष तमो आप्त दोता है, जब उसे इस 
बात का पूर्ण तथा सच्चा ज्ञान और अनुभव द्वो जांदा है कि जिर्वेद्यर वक्ष 
अयवा बहुविध और विद्यरशौल प्रहृदि के साय इमारी आत्मा का क्या 
सम्बन्ध है। यह मेरे माना गया है कि मोश्ष प्राप्त करने से पहले मजुष्य 
को नौंति और उसमें भी परम्परायव मोति सा शालन करना 'चादिए। 
परन्तु यूनानवाले आचारश्ान्ल व्ये दशन कया एक आवश्यक अंग दो मानते 
थे और उनझाय मत या कि सदूगुगों का आचरण करना मानों इंख़र का 
अनुक्रेण करना और उसकी प्रातिकृतति बनना ऐ। उनका यह भी मत था 
कि जब मनुष्य को मोक्ष प्राप्त हो जाता है, तय वह ईइर के पूर्ण अनुरूप 
दो जाता है और आचार क्षेत्र में मनुष्य के ऊँचे से ऊंचे जो आदशे हैं, 
उनसे भो कहों वढकर आदश रूप वद ईइवर है । 


सभी अध्यात्मवादो दर्शनों में संयम और तपस्या आदि का भी बहुत 
छुछ महत्व बतलाया जाता है; और यही बात प्छेटो के दर्शन में भी थो । 
उसका मत था |#ि आत्मा को इन्द्रियों के छलों और बासनाओं के अलोमनों 
में दूर रंसना चाहिए, शरीर के अधीन होकर नहीं रहना चादिए और जहाँ 
तक हो सके, केवल स्वयं-पूर्ण होकर हो रहना चादिए। जब इस प्रसर 
मनुख्य अपनी इन्द्रियों और शर्सर को अधीनता से निकल कर छततन्‍न 
हो जाता है, तब वह इस जीवन में दी और इस लोक में द्वो देव-तुल्य 
और अमर द्वो जाता है । इस संसार से बचकर भागना और दूर रएना ही 
ईंदवर के अनुरूप बनना है; और जब मलुष्य इस प्रकार शारीरिक गन्‍्धनों 
जे धूर्ण रुप से युक्त हो बावा है, तब श॒द्ध जात्मा उच्त होड़र सदा फे लिए 


पर धर्म की उत्पाति और विकास 


ईंडवर में मिल जाती है । 

इस मत ने प्लोटिनस ([0४॥0७) के प्राचीन दर्शन में पहुँचकर 
अपना अन्तिम रुप प्राप्त क्या था। ज्ञानातीत और लोकोत्तर के सम्बन्ध 
में खय प्लेटो ने कहा था कि वह सत्ता और ज्ञान दोनों से परे हे. और 
प्लोरिनस ने उसी की और आये बढाकर उसकी आन्तम सौमा परम 
या केवलात्मा (६७5०।ँ०) तक पहुँचा दिया था और क्ट्टा था +#ि 
उसमें आत्म चेतना भी नहीं है । उधर प्लोटिनस ने प्लेटो के द्वेतवाद 
को भी दवाकर उससे और आगे बढने का प्रयत्न किया था, क्योंकि 
प्ल्टो का मत था कि उस परम सना के अतिरिक्त एड शाश्वत और मूल 
तत्व भी दै | पर प्टोटिनस का मत था! यह बहुविध तथा सदा 
बदलता रहनेवाल्य भौतिक विश्व उसी “एक” से उत्न्न हुआ है जिसमें 
कभी कोई विकार या परिवर्त्तन नहीं होता । और फिर एक तीसरी बात 
यह्द भी थी कि उन दिनो दाशनिक तथा धार्मिक विचारों की जो प्रगति 
थी, उनके अनुसार भौतिक जगत्‌ की कल्पना में प्लेटो कौ अपेक्षा प्लोटिनस 
बहुत अध्गे बढ रया था और उसका मत था कि तत्व और ज्ञान अथवा 
संज्ञा का यद्द जगत्‌ केवल अपनी शारीरिक अथवा भौतिक रचना के विचार 
से ही नहीं बल्कि नैतिक दृष्टि से मी दूपित दे और उसका यद्द दोप स्वयं 
उसकी प्रकृति में दी उमा हुआ है-यद्द उत्तम सद्दज दोष है । 

इस समस्या के सम्बन्ध में जो बाते प्लोटिवल के सामने आईं थीं, 
उनका इम अपार निर्देश कर चुकने के उपरान्त अब दम उसके दर्शन के 
भार्मिक अम के सम्पन्ध में भो 8छ बातें बतला देना चाहते हें । # 





# सन १९*४ में मेरा लिया हुआ सधरपद्ताएडजटॉ5आंड 
(पुमर्जन्म) नामक जो ग्रन्य प्रद्माशित हुआ थ , उसमें प्लोटिनस के उपदेश 
सौर मत के सम्बन्ध में भने जा छुछ छिपा था, उसी का कुछ सक्षिप्त 
अश्ञ भे यहाँ आगे की पक्तियों में उद्धृत कर रद्दा हूं। जाडिपक । 
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आत्मा स्वभावततः देवी ह और वह इंश्वरीय तत्व से ही बनौ हुई है; 
जब बह सथयं ही अपने लिए ह बुछ वनना चाइती है. अर्थात्‌ चद छपना 
सतन्त्र अत्तित्त धारण करना चाइती है, तव उपका पतन होता है; और 
उसी पतन की अवस्था में वह अपने पिता इंश्वर वो भूल जाती हैं और 
उसे अपने से स्वरूप या प्रकृति का भो ध्यान नहीं रह जाता। अपनी 
सत्नन इच्छा के अनुसार काम करने में द्वी वह सुख मानती है और यहां 
तक बहक जाती है क्र उमे इस बात का भी ज्ञान नहीं रद्द जाता कि मेरा मूल 
क्या दँ और मेरो उत्पत्ति वहाँ से हुई है। इस सम्बन्ध में जसने एक 
दृश्टान्त भी दिया है जे। इस प्रसार दे-“जद बहुत छोटे बच्चे अपने शैशव 
बाल में दी माता-पिता से अलग कर लिये जाते दें और माता-पिता से 
दूर रखफ्र बहुत दिनीं तक उनका पाठन-पोषण किया जाता है, तव बड़े 
होने पर वें यह नहीं जानते कि हम दौत हैं अथवा हमररे माता-पिता कौन 
थे। आस्मा की दूसरी भूल यह द्वोतों है के वह सासारिक वस्तुओं का तो 
बहुत अधिर मूल्य समझती है, पर स्वयं अपना मूल्य या महत्व बुछ भी 
नहीं समझती । परन्तु उस्ते अपने आस-पास जो सब चॉजें दिखलाई 
पढती है, उनके सम्यन्ध में यदि कसी प्रकार इस बात का ज्ञान कस 
दिया जाय कि ये सच चॉर्जे बिलकुल सुच्छ और खराब हैं, तब वह अपना 
महत्व समझने लगती हू और उसकी समझ में यद्द बात आ जाती है दल 
मेरी उन्नति बह्दोँ से हुई है । उसमें फिर से उत्चत होकर अपने मूल तक 
पहुँचने को शक्ति भी निदित रहती है ९” इस सम्बन्ध में स्पयं प्टोटिनस ने 
कहा हैं- हमारी आत्मा पूर्ण वप से इस इख्रिय-जगढ्‌ में नहीं उत्तर 
झाती, बॉल्क उससा छुछ अंश सदा ज्ञान जयत्‌ में भी निवास करता है। 
चद्द उन्नत द्वोकर फिर उप जगत में जा सकती है और अपनों एयकू आत्म- 
चेतना वा अम दूर कर सकती दे-वदह अपने आपऊे विश्वव्यापी वःस्विकता 


शेण४ भम्म की उत्पत्ते और वित्त 


३ _ से 


या सत्य से धृथरू समझना बन्द कर देती है और फिर उस पूर्ण समस्त में 
पहुँच जागी है। उस पूणे समस्त में पहुँचने के लिए उसे फ्रिसी और 
अप्रपर नहीं द्वोना पडता, बल्कि सदा उसी में निवास करना पड़ता हैं, 
जिस पर समस्त आश्रित है 7? 


परन्तु घुद्धि या प्रज्ञा की एकता से भी बढ़कर कुछ और उच्च भूमियों 
हैं। इससे वढकर वह साक्षात्कार या बोध है जो प्रेम के ज्ञान में द्वोत। दै, 
नशे में आसर्र वह अपनी शाक्तियाँ खो बेठता है और प्रेम के दशा वह 
सत्ता ब*उस सीभी-सादी एकता के तल पर आ पहुँचता है, जद्ोँ इमारी 
आत्माएँ पूर्ण रूप से सन्तुष्ट द्ो जाती हैं | परमानन्द वी इस अन्तिम 
और चरम अवस्था का स्थाद और सुख हमारी आत्मा पहले से द्वी जानती 
दे और आनन्दातिरेक की अवस्था में वद्द उस आत्मानन्द वी प्राप्ति के 
एलिए व्यप्र द्वोती दे । 


हम ऊपर यद्द बतण चुएे दे कि आत्मा क्सि प्रतार उन्नत दोकर फिर 
अपने उदगमभ या मूछ तक पहुँच सफ्ती है, परन्तु उसके लिए नीचे गिरने 
का भी एक रास्ता है, और उस रास्ते पर चलरूर आत्मा अपने मूल मे 
सम्बन्ध का बह धुर्घेटा ज्ञान या चेतना भी गेंवा बैठतो है, जो ज्ञान या 
चेतना मनुष्य में पहले से बचा रहता है, और तब वह पततित होकर 
चुद्धिद्वीन पशुओं बल्कि झुद्ध वनस्पतियोंबाली अवस्या तक भी पहुँच 
जाती है । 


एक ओर तो ये सब अतीततात्मक दर्शन ये जिनमें ऐमी अमूर्त्त आत्माएँ 
मानी जातो थीं जो अपनी उच्च अवस्था से पतित द्वोक्‍र हाइ-मास के 
शर्णरों में बन्द थों भौर इस भीतिक जयत्‌ में सब प्रकार के कट सद्द रद्दी थीं 


आठवों प्रकरण रष्५ 


शौर इन सघ के मुकाबले में वे स्टोइक # छोय उठ खडे हुए थे, 
जो यह मानतें थे कि हस संसार में इंश्वर एक कार्य-शाक्ति के रूप में सब 
जगद व्याप्त है | इन लोगों का मत या कि संसार का प्रत्येक अंश और 
अणु -परमाणु तक देवी प्रज्ञा या कार्य-शक्ति से भरा हुआ है। संसार 
पी सभी वस्तुएँ दुछ न कुछ उद्देश्य रखती हैं और उध् उद्देय की सिद्धि 
के लिए सदा कुछ किया या अ्रयत्त करती रहती हैं । वह सर्व-ब्यापिनी 
बार्य-शक्ति अन्दर से द्वी ये सब परिवर्तन वरती रदइतो है जो पदायो 
आदि में ऊपर से होते हुए दिसाई देते हैं । यद्द कार्य-शक्ति जिस प्रकार 
मनुष्य के झ्वरीर में रहती है, उसी प्रकार सारे विश्व में भी रहती "है और 





# जौनो नामझ दाशनिक के अनुयायी स्टोइक कहलाते हैँ । जीनो वा 
जन्म साइप्रग टापू में हुआ था और इसने अपने दर्शन का प्रचार एयेन्स 
में क्या था। इसका आचार थहुत उच्च कोटि का था और इसने अपनी 
इच्छा से आत्म-इत्या वी थी ।इसस्र मत था कि उल्यक्ष ही समस्त ज्ञान 
बा मूल दे । जब आत्मा पर बाह्य वस्तुओं का प्रभाव पढता दै तभी उसे 
उन वच्घुओं का ज्ञान द्वोता है । आत्मा इस दरार से बोई ४थ+ वस्तु नहीं 
है । एक ही वस्तु की स्थिति-शक्ति को शरोर और कार्य गाक्ति वो आत्मा कद्दते 
हैं। संगार एक बहुत बढा जाँव है, जिसका झर्रार यद्द सारो पृथ्वी है और 
आत्मा ईखर है। ईख़र द्वी इम जयत्‌ में सर्ब-व्यापिनी शक्ति है। भमूत्त 
योई वास्तत्रिक पदार्थ नहीं है और आत्मा उप्ण इवास के रूप में है। 
ईशर एक बडे समुद्र के समान है ओर जीवात्म उसके एक बिन्दु के 
तुल्य हैं । ध्रग अभिमय दै और युग के अन्त में सारा संचार जल जाता 
है. और तब फिर से य॒ष्टि द्वोता हे  स्टोइक लोग आचार को ही सबसे 
सुख्य मानते थे और कट्ते थ कि निष्सारण धर्म करना दा मचुष्य के जीवन 
था मुख्य ठहइ्य है । उत्तम आचरण का मनुष्य को ऐसा अभ्यास करना 
चाहिए कि उसके ध्वभाव का एक अंग दो जाय + >-अलवादक । 
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इसे छोग ल्येयोस (7,0205) कदते थे। मधुष्य की आत्मा भी उसी तरद 
की है, वल्कि वह विश्वात्मा का एक बहुत छोटा सा अश है। और इसी 
लिए विद्वात्मा की तरह मनुष्य की आत्मा को भी थे लोग छोगोस ही 
कहते थे । इन लोगों का यह मी मत था कि न तो संसार में रददनेवाली 
आत्मा ही अमूर्त है और न मलुष्य में रहनेवाटी आत्मा ही अमृत्ते है। क्‍यों 
कि जो वस्तु अमूर्त होती दे, वह किसी तत्व का संचालन नहीं कर सकती । 
रासार और मनुष्य की आत्माएँ संचालन करती हैं और इसालेए वे अमूत्ते 
नहीं द्वो सकतीं । वास्तव में यह आत्मा बद झोगोस तल्ल या भूत का. 
सूक्ष्मतम"रहूप द्वा है। इनसे पहले भी युछ ऐसे दाशनिक हो गये थ जो 
यह मानते थे कि जीवन वास्तव में भौतिक कार्य-शाकके या ही रूप हैं; 
और उन्हीं लोगों फ्री तरह ये स्ठोइक भी कहते थे कि जीवनी शक्ति या 
सत्ता एक प्रगार के ताप या अप्ति के रूप में है। बरिति वे उसे "आधे! 
ही बह्ते थे । 


स्टोइक छोयों का यद भी मत या कि महुध्य का कल्याण तथा दो 
सकता ऐ, जब वह प्रकृति के अभुरुप रहकर जीवन निर्वाह करें। और 
इस प्रकृति से उनका अभिप्राय मजुध्य वी प्रकृति से भी था और विश्व 
की अकृति से भी, क्‍यों दोनों दो प्रशतियों को वे एक द्वो मानते ये । 
जिस प्रकार वह देवी कार्य शक्ति विश्व के सभी पदार्थों में व्याप्त रहकर 
सबका शासन ओर संचालन करती है, उसी प्रस्तर मनुष्य के अन्दर 
रदनेवाला मर्य-दक्ति मनुष्य के सब कार्यों का नियन्त्रण और संचालन 
करती है । और यही कार्य-झक्ति मनुष्य की विचार-शक्ति या विवेक भी है । 
अतः यदि मनुष्य अपनी इन्द्रियों के श्रलोमनो से बचता रह--अपनो 
इन्द्रियों को सदा बश में रखें--तो वद अपनी इस आन्तरिक शाक्ति को 
पहचान सकता है और उसका साक्षात्त्रर वर सकता है। और इसलिए 
दाशंनिक जविन का यही अर्थ और यही उद्देश्य है क्‍्लि मनुष्य सब प्रकार 
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से अपनी इन्द्रियो, वासनाओं मनेविकारों आधे गो पूर्ण रूप से अपने बश 
में रे । 

इस प्रयत्न का मुख्य उदय यद्द नहीं था कि विश्व की आध्यात्मिक 
समस्याओों की मौ्मांसा की जाय, वल्छि इस का वास्तविक अभिप्राय यह 
था कि लोग बुद्धिमत्तापूर्वक व्यवस्थित और नियमित जीवन व्यतीत करें । 
इस स्टोइक प्रणाली में मुख्य बात भाचार का सुधार और पालन है और 
तर्क शात्र तथा भौतिक विज्ञान (ईश्वरविा इसी का उपविमाग है) उस्तमें 
गौण तथा सद्दायक के रूप में हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही है क्रि मनुष्य 
सदगुणों की प्राप्ति करे और इसी में उसका सबसे आधिक ओर दा्तविक 
कल्याण ह | सदगुणों की श्राप्ति और धर्म का आचरण ।बिल्कुछ निष्कारण 
भौर निष्काम दोर और केवछ इस विचार से करना चाहिए क्रि ये 
मनुष्य के आवश्यक कर्त्तव्य हें । यदि इसके अतिरिक्त कसी और उद्देश्य 
अथवा विचार से धर्म या सदाचार का आचरण क्रिया जाय तो फिर वह 
धर्म या सदाचार द्वी नहीं रद्द जाता। और धर्म तथा सदाचार का 
सबसे बडा पुरस्कार भी यही है कि मनुष्य उनका आचरण करता रहता 
है । इसका न तो और कोई पुरस्कार हैं ओर न द्वांना द्वी चाहिए । 


आगे चलरर रोमन काल में गह स्टोइकवाद और भी अधिक 
मास्तिक या ईश्वरवादी हों गया था । अब यह माना जाने छगा था कि 
इईड्वर में पूर्णताएँ हैं, उनसर अजेन करके मनुष्य उस ईश्वर का केवल 
अलन्नुकरण ही नहीं करता, बल्कि उस ईश्वर की आत्मा के साथ मिलकर 
एक-रूप हो जाता है, जो इस विज्न में हमसे बहुत अधिक दूर विसी 
स्थान पर बद्ध नहीं हैं, वल्कि जो सदा सब लोगों क साथ और उनऊे पास 
उपस्थित रहता है । वे कद्दते थे कि ईइवर के साथ बात करने के दिए 
मनुष्य को कसी मन्दिर में जाकर मूर्ति के कान के पास चुछ बहने की 
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आवश्यकता नहीं होती, चल्कि ईखर तो वद्द पवित्र आत्मा है जो स्वयं 
मनुष्य की आत्मा में ही निवास करती है। 


जो लेग इस श्रवार विचार और अनुभव करते हों, जो शारीरिक को 
मो कष्ट दी न समझते हों,-बल्कि यादे उन को का ठीऊ ठीक अभिप्राय 
समझा जाय तो वे इंइबर की ओर से मनुष्य के आचरण का सुधार और 
नियम्मण करने के साधन मात्र द्वोते हैं-और जो लोग यह समझते दो 
कि जीवन और इतिद्दास की सारी सुव्यवस्था एक बहुत ही युद्धिमत्तापूर्ग 
और झग्न ईइवरीय विधान है, उनके लिए मोक्ष-यदि हम यद्दों इस शब्द 
का प्रयोग कर सकते हों त्तो-एक वत्तेमान कालीन उन्नतिशीछ वास्तविकता 
था सत्य ही था और मृत्यु के उपरान्त द्वोनेवाली बातें उनके लिए केबल 
गौण ही थीं। रूत्यु के उपरान्त आत्मा की जजों गाते या अवस्था होगी थी, 
उसके सम्बन्ध में सब स्दोइफ आचाये एक-म्त नहों ये, बॉल्क उनमें अनेक 
अमर के मत प्रचलित थे । कोई कहता था हि केवल बुद्धिमाना को आत्माएँ 
ही अन्त में व्यक्तिगत आत्माओं के रूप में बच रहती हैं; कोर यह कहता 
था कि जब तक यह सारा संत्तार अन्त में जल नहीं जायगा ओर जब 
त्क इस ससारका अम्त न द्वोमा, तब तक सब आत्माएँ बची रहेंगी 
और कुछ लोगों का यह मत था कि ख॒त्यु के उपरान्त सब मनुष्यों की 
जआत्माएँ उसी विख्वात्मा में जाकर मिल जायेंगी, ।मिसरे अलग होफर वे 
शरोरों भें आती हैं । परन्तु समरात के इस कथन से वे सब छोग सहमत 
थे कि सजन पुरुष को न तो इस जीवन में दी और मरने के उपरान्त 
ही किसों प्रकार का कष्ट दो सकता है । प्रकृति का नियम देवी विवेक और 
विचार का नियम है? ओर उस नियम का उल्लंघन या उपेक्षा करना 
मानों प्रकृति के विरुद्ध अर्थाद्‌ स्वयं उस इंइवर के विरुद्ध आचरण फरना 
है--उमका विद्रोह करना है। इस दृष्टि से दसने पर प्रत्येक अनुचित कार्य 
एक पाप का रूप घारण कर छेता है, और इस विषय पर स्टॉइक लोगों 
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ने पहले-पहल अपने प्राचन दर्शन में बहुत ज्यादा जोर दिया था। 
आत्म-परक्षण उन दिनों स्टोइक लोगों के आत्म-संयम का एक सुख्य 
और महत्वपूर्ण अंग था और इसो आत्म-परीक्षण के द्वार लोगों यो इस 
बात का पता चलता था कि इममें कौन कौन से दोप हें और इसो के द्वारा 
वे उन दोषों का सुधार मी करते ये । 


जिन गूढ क्मेंवाले रहस्यपूर्ण वादों या मतों में यह कद्दा जाता था 
कि लोग अनेक प्रसार के विकट तानिनिक प्रयोग करके, धार्मिक भावों के 
आयेश में आाकर और कुछ विशिष्ट धकार की अनुभूतियोँ करके, कुछ 
विशिष्ट संस्कारों के द्वारा दीक्षित होकर अथवा युछ विश्वेष प्रवार के 
भार्मिक कम या इत्य आदि करके मोक्ष प्राप्त कर सब्रते हैं, यदि उन 
बादों या मतों के साथ स्टोइक लोगों के अथवा उससे मिलते-जुल्ते 
दर्शनों की, जिनस अभी ऊपर विवेचन किया गया है, तुलना की जाय तो 
पता चलता द कि ये दशन उक्त बादों या मतों को अपेक्षा केवल आधिक 
युक्तिन्‍्संगत ही नहीं हैं, बल्कि इनका मूल स्वरूप ही ऐसा है जो आचार 
शास्त्र पर बहुत जोर देता दै और जिमसे मनुष्यों का आचरण बहुत कुछ 
शुद्ध ओर पवित्र हो सकता है । वास्तव भें इस वर्य के यूतामों दशनों को 
बहुत से उच विचारोवाले लेग धर्म के रूप में दी मानकर उनका आचरण 
करते थे । वे ल्थेय समझते थे कि इन द्शनों के सिद्धान्त के अनुसार 
आचरण करने से मनुध्य को केवल पर ल्मेक में ही नहीं, बल्कि इसी लोक 
में इंश्वर मिल जाता है और मानव जाँवन के जितने उद्देश्य तथा आदश 
है, वे सब सिद्ध या चरिताये हो जाते हैं | यादे इस प्रसार के लोग कभी 
किसी रहस्यवादी मत में दीक्षित द्वो जाते थे तो उस मत के धार्मिक कृत्यों 
में भी उन्हें स्वये अपने ही विचयार्यों का ग्रातिब्रिम्ब दिखाई देता था और 
बह्ौं भज्ुुभूति द्ोती थी जितकी तलाश में वे रहते थे । और आगे चछूकर 
जब इस अगर के दाशनिऊ बिचारोबाऊ़े छोग इंसाई धर्म में दौक्षित हुए थे, 
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तब वे उस धर्म के उपदेशो तथा विशिष्ट श्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों 
(54८ब्घप८१६8) का भी स्वयं अपने द्वी विचारों के अनुसार अर्थ 
लगाते थे और ईमाई धर्म के उपदेशों तथा अनुष्ठानों से उनके मूल विचार 
और भी अधिक दृढ तथा विकसित दी होते थे । 

बहुत दिनों तक लड़ने-झगडने के बाद ईसाई धर्म ने रोमन साम्राज्य 
के सार्वजनिक धर्मों पर राजनीतिक विजय प्राप्त की और उन सब घर्मो 
की दबा दिया। छोगों को मोक्ष दिलाने के लिए जितने ग्रूढ़ कम्मे 
सम्बन्धी मत तथा दर्शन आदि प्रचलित थे, वे सब भी इंसाई धमे के 
सामने दव गये और सबकी जगह अब केवल ईसाई थर्म द्वी मोक्ष 
दिलानेवाल्ा माना जाने लगा । इस क्षेत्र में उसे'जो सफलता हुई थी, उस 
का एक ऐतिहासिक कारण यद्द माना जाता है कि कैथोलिक ईसाई धर्म 
शक ऐसा समवाय था, जिसमें भूमध्य सागर के आस-पास के सब प्रदेशों 
के निवासियों की उच्चतर आजऊांक्षाएँ और प्रयत्न अनेक शताब्दियों से 
सम्मिलित होकर एक दो चुके थे । यद्द कैथोलिक ईसाई धर्म प्राचोन जगत 
का एक ऐसा तरका या सम्पत्ति थी जो आनेवाले थुगों और पीढियों को 
मिलनेवाली थी ॥ अतः इस पुस्तक को समाप्त करने से पहले इस समरवाय 
के सम्बन्ध में मी कुछ कह देना आवश्यक और उपयुक्त जान पडता दे । 


दूसरे धर्मों के अजुयायियों से इंसाई उपदेशक कहते थे कि मारा 
धर्म पर-लोक से सम्बन्ध रखता है और इससे मनुष्य को मरने पर मोक्ष 
प्राप्त होता है; और यद्द घोषणा ऐसे रूपों में को गई थी और इस “धर्म का 
उपदेश एसे रूपों में किया गया था कि सब जगह लोगों ने यद्दी समझा 
होंगा कि ये भी किसी शूढ़ कर्म्मेवाले धर्म के ही रूप हैं; और इंसाइयों 
9 धर्मपदेश के इस अंग पर इधर द्वाल में बहुत ज्यादा जोर दिया गया दे। 
परन्तु उन दिनों जो रहस्थावाद तथा तत्सम्बन्धी गूढ़ कम आदि प्रचलित 
ये, उनसे यह धरम विलकुछ अलग ही भ्ररार का था। 
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यूनान में भी और परिचमी एशिया के प्रदेशों में भी जो गूढ़ कर्म होते 
पे, वे केवल परवर्त्ती जोवन से सम्बन्ध रखते थे। सिद्धान्ततः वे इस लोक 
तथा इसके दितो की सब बातें तो सार्वजनिक धर्मा के देवताओं पर छोड 
देते थे, फिर चाहें उन गूढ कमों की दीक्षा स्नेवाछ्े अपने मन में इस्त, 
बात का भले ही इृठ विश्वास रखा करें कि आइसिस सरीखी देवी अपने 
भक्तों पर इस जावन में विशेष कृपा दिखलाती हैं। फिर उन ग्रूढ़ कर्मों 
में कोई ऐसी बात नहों थी जे। मनुष्य के सदाचार पर जोर देती हो 
और उमे सदाचारी बनाने में राह्ययता दें सकझतों दो । न तो उनमें इसी 
अ्रक्र का कोई विधान था कि मनुष्यों को कम से कम अमुझ भअरार का 
नेतिक आचरण करना चाहिए और न नेतिक नियमों का उल्लयन करने- 
वालों के लिए कित्षी प्रझ्ार के दंड आदि को हू व्यवस्था या । 


इसके विपरोत इताई धर्म में सबसे पदल और मूल तिद्धान्त यह था 
कि उस एक मात्र ईखबर पर विश्वास रखा जाय जो स्वर्ग तथा इस पृथ्वो 
का स्ष्टा तथा शासक दे, जो सर्वव्यापक, सर्वज्ञ तथा सर्वे शक्तिमान्‌ दै, 
जो अपनी इच्छा मात्र से प्रकृति अथवा इतिहास को सच बातों छा शासन 
तथा नियन्त्रण करता द और जो जीव मात्र का पालन -पोषण करता दै। 
उसने मनुष्योंसे स्वयं अपनी प्रतिकृति के रूप में बनाया है, उसे धुद्धि या 
विवेक तथा स्वतस्त्ता प्रदान की है, ओर जो यद्द चाहता है झ्लि मनुष्य 
स्वयं मेरे हो अनुरूप आचरण करे। उसने मानव जाते के विवेक में हो नैतिक 
नियमों की स्थ पना कर दी है और उसने अपनी इच्छा और भा अविक 
स्पष्ट रूप से ईमाइयों की प्राचीन धर्म-पुस्तक (0]0 "€डांद्यगछव0 में 
प्रकट कर दी है | इस नियम की उपेक्षा या उल्लंघन करना पाप है और 
इसचांष्ट से समी लोगों ने पाप किया है ओर वे इंख़र की जोंच में पूरे 
नहीं उतर सकते । पापियों के साथ भी इंस्वर इस जीवन में न्याय और 
दया वा व्यवद्वार करता है; और अपने स्वरुप के ये दोनों ह्वी अंग प्रद* 


श्द्र धर्म की उत्पत्ति और विसास 


शिंत करके वह लोगों को परचात्ताप को ओर प्रवृत्त करने का प्रयत्न फरता 
है, अर्थात्‌ वह यह चाहता है कि लोग अपने विचार तथा उद्देश्य बदलें 
और अपने आचरण में सुधार करें। ईसर चाहता है कि ल्वेग स्यं उससे 
>भी और और दूसरे मनुष्यों से भी प्रेम करना सौर्से, बल्कि उसकी यद्दों तक 
इच्छा है कि लोग उन समस्त जीवों से प्रेम करें जो स्वय॑ उस ईखर से 
ही उसन्न द्वोते हैं । इरेवर पूर्ण रूप से सद्‌ दे और मनुष्यों के साथ उसके 
जितने प्रकार के सम्बन्ध हैं, उन सबफ द्वारा वह यही चाहता हैँ कि सब 
लोगों का लौकिक कल्याण भी हो और शाखत या पारछीकिक कल्याण भो 
हो, और'नैतिक विज में यद् बात तभी द्वो सकती है, जब सब॒लोग पूरी 
इंमानदारी के साथ ओर सज्जनतापूर्ण जीवन व्यतीत करें । 


मनुष्य अविनश्वर है और उत्तर आचरण तथा उसके फल सृत्यु के 
उपशन्त भी बने रहते हैं और परलेक में वे ऐसा अन्तिम रूप धारण कर 
छेते हैं मिसमें फिर कभी परिवत्तेन नहीं द्वो सक्‍ता। ईख़र अपने न्याय 
के द्वारा सज्जनों और दुष्टों को अलग अलग कर देंता है; और फिर जो 
लोग सज्जन तथा सदाचारी होते हैं, वे अनन्त सुख भोगते हैं भौर जो 
धुजन तथा दुराचारी दवोते हैं, उन्हें सब प्रकार के कट भोंगने पढते हैं । 


इंताई धर्म ने ये सब बातें यहूदी धर्म से उयों की त्यों छे लो थों और 
इसी नाव पर इंसाई धर्म सो बाझ् सब बातें निभर करती हैं । जिस समय 
सहद्टदियों का धार्मिक समुदाय छिन्न भिन्न दोने छगा था उस समय उसने 
ईर्वरविद्या की इन मुख्य मुख्य बातों का बहुत अच्छी तरइ प्रचार कर 
दिया था और सब स्येगोंसे ये बाते बहुत अच्छी तरद विदित करा दी थी। 
उन दिनों लोगों में दशन का जो अबछ अ्रवाह चल रहा या, उरहे में 
यहूदी धरम का सदाचारात्मक एक्श्वरवाद भी मिल गया था; और वह 
चहुत से छोगों को पसन्द भी आया था और उनमें स्रे इछ लोग इस धर्म 
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में दीक्षित मो हो गये थे । परन्तु बहुत अधिक संख्या ऐसे ही लोगों वो 
थो जिन्होंने यह धमे तो ग्रहण नद्दीं किया था, परन्ठु फिर भी जिन्होंने 
उसके सभो मुख्य मुख्य विचार प्रदण कर लिये थे और वे सब लोग 

डन्‍्हीं यहूदियों में मिउ-जजुछ गये थे जिनका यह धर्म था + * 


ईंयाई धर्म में सुझ़्य विशेषता यही है दलि उसमें ईहा मसौद् पर 
पिज्वास रसा जाता है| जो छोग ईमा के जोवन कार मेँ द्वी उनके शिष्य 
दो गंय थे, उनके लिए इस विश्वास का एफ और भी अर्थ निऊछता 
था। यहूदियों की धर्म-पुस्तक में यह भगिष्यद्वणी वी गई थी कि एक 
ऐसा मसीदा उत्पल ड्लीगा जे। समस्त मानव जाति वा परिन्नाण करेगा 
और दस मसीहा के आगमन की यहूदी ल्येग बहुत दिनों से अतीक्षा कर 
रदे थे अब ईंपा के स्षिष्य यह मानने लगे थे फि हमारे दद म्साद्का ये 
ईसा दी हैं; और इसी लिए वे आये चलकर ईसा मसीह वहलये। ईसा 
या शत्यु मे उनके मसौद्दा होने के सिद्धास्त वा किसी प्रकार ररंडन नी 
होता था, बन्कि उनकी रूत्यु ही उनऊे मगीद्वा देने का एक ब्रमाण थीं। 
ईश्वर ने ईसा को झतरों में से उठा लिया था भर वह उन्हें अपने साथ 
स्वर्ग छे गया था; और अब यद्द माना जाने रूमा था कि जिस समय 
अन्तिम बडी न्‍्याय-सभा होगी दस समय यही ईसा स्वर्ग से चलमर 
आयेंगे और उस न्याय समा में स्यायक्‍त्ती के हूप में बैठ कर सब छोगों 
का विचार करेंगे । उस समय वे छोग अपराधी ठद्दराये जाएँगे जिनया 
देता पर विश्वास नहीं होगा; और साथ ही जो लोग दुष्ट तथा दुजन द्वोंगे, 
वे भी अपराधों ठहराये जाएँगे । यह विश्वास जिस रूप में यहूदी धर्म 
की सीमा के बाहर कैन्य या, वास्‍्तव में उसो रूप या नाम इंभाई धर्म है। 
उन दिनों इंसाइयों के विश्वास का एक मुख्य तत्व या अंग यद्द था कि 
थे समझते थे कि जिस मसौद के उत्पन्न होने के सम्बन्ध में पैगम्यरों ने 
भविष्यद्वांणो वी भी, वह मसौद तो ईसा हैँ हों; पर साथ ही वे एक 
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अलौकिक पुरुष और स्वयं इखर के पुत्र हैं जो कष्ट सहमे और मरने के 
लिए खंग से चलफर इस छोक में आये थे और जिन्होंने मरक्‍र तथा 
फिर से जीवित होकर सृत्यु पर विजय आप्त की थी। साथ द्वी यह भी 
माना जाता था कि ईसा मसीह ने झुत्यु पर जो विजय श्राप्त वी है, वह 
केबल अपने लिए ही नहीं की है, बल्कि उन सब लोगों के लिए की है जो 
उन पर विश्वास रसने के कारण उनसे सम्बद्ध हो गये हैं, जो उनके सम्प्रदाय 
में दाक्षित दो गये हैं और जो उनके धौर्मिक अनुष्ठानों में सम्मिलित दोतें 
हैं । इस अगर के विचारी का शूढ कर्मोवाले विचारों के साथ जो मेल 
मिलता है; वंढ् स्पष्ट ही है | उन गूढ़ कमोंवाले मर्तों की तरह ईसाई धर्म 
भी सब छोगीं के लिए मोक्ष का एक मार्ग ही था जिसमें जाति, अवस्था 
था परिस्थिति और धर्म आदि का कोई विचार जथ॑बा भेद नहों कियां जाता 
था । यद्द कहा जाता था कि चाहें कोई यहूदी हो और चादे यूनानी, चाहे 
बबैर ही और चाहे शक, चाहे दास हो और चाहे स्वतन्त्र, सभी इस 
मार्ग पर चलकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं । 


परन्तु ईसाई धर्म में शूढ कर्मोवाले मतों से जो अन्तर या मेंद थे, 
वे भी कुछ कम स्पष्ट तथा कम महत्व के नहीं थे। गृठ कर्मा में जो न्राता 
देवता माने जाते भे, उनकी झृत्यु विलउुछ निरयक द्वोती यौ-उस मृत्यु 
का कोई अर्थ नहीं होता था; क्योकि उनकी मृत्यु जंगलियों वी 
पौराणिक कथाओं की एक साथारण सी घंटना मात्र द्वोंती थी। 
उसमें सबसे जरूरी बात यद्द थी कि मरने के उपरान्त फ़िर से नया 
ऊन प्राप्त रिया जाय और वह जीवन आगे से अविनशर दोता था | 
और यद्द अविनखर जविन ग्राप्त करना इसलिए आवश्यक समझा” जाता 
था और ल्येग नश्यरता से इसलिए बचना चाहते थे फ्रि ये सबैधते 
थे कि मनुष्य की ५छति ही देवनपद प्राप्त करने में चाधक द्वोती हे; 
सौर जब मनुष्य दैवो प्रकृति प्राप्त कर छेता है, तब बंद नभ्वरतावाली चाघा 
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को पार कर जाता है और इसी बाघा को पार करज़ा देंद पद प्राप्त करवा 
है। उसके विपरीत पाल जो पदले यहूदी होने के कारण यद्द समझता था 
कि मृत्यु के उपरान्त ईखवर के नतिक राज्य में लोग अपने पापों के कारण 
ही अवेश नहीं कर सकेंगे, अब यह मानने लग गया था कि ईसा मर्साह 
ने स्त्रय मरकर समस्त मानव जाति के पापों का अयक्षित्त कर डाल है। 
फिर यूढ कमेंवाले मतों से ईसाई धर्म में इससे भो बढकर एक और मुख्य 
अन्तर यद दै कि ईसाई घर्म में स्वय ईश्वर हो मोक्ष देंनेवाला माना जाता 
था| लोगों का यह विश्वाप्त था कि मनुष्यों के श्राति ईख़र के मन में जो 
असीम प्रेम दै, उसी से प्रेरित होकर उसने अपने पुत्र ईसा वो “मनुष्य के 
रूप में इस लोक में भेजा था, और यहाँ आने पर इंसा को मनुष्यों के पापों के 
लिए दी मरना पडा था और ईसाने फिर से जीवित होकर सर छोगों के 
लिए शाइपत परमानन्द का मार्ग खोल दिया या। ईसा के द्वारा मोशन 





% पाल (?40]) एक बहुत बडा और असिद्ध इंसाई सन्‍त और घने 
प्रचारक था और इसका जन्म भी प्राय उसी समय हुआ था, जब ऊि ईसा 
या जन्म हुआ था । यह यहूदी था और इससा पुराना नाम साल था। 
पदले-पहल जिन लोगों ने इंसाई घर्म का बहुत अधिक विरोध क्या भा, 
उन्हीं में यह भी था । पर एक बार जब यह दाभै३क में ईसाइयों का दमन 
करने के लिए जा रह्दा था, तब रास्ते में इसे एक ऐसा अदभुत और 
अलौकिक दृश्य दियाई पडा था जिससे प्रभावित होकर यह इसाया शिष्य 
हो गया था, और तब से अन्त तक यद्द बराबर ईसाई धर्म का प्रचार 
करता रहा | अन्त में यह जेडुसलम सें इंसाई धर्म वा प्रचार करने के 
अपराध में ह। पफडा गया था और तब यह रोंस भेजा गयाया जहाँ इस 
परभ्अमियोंग चलाया गया या उस अभियोग में इसे प्राण नदड की आज्ञा 
मिली थी और अन्त में नौरों नामक सुप्रसिद्ध अत्याचारी राजा के शासन 
काल में इस का सिर काट डाटा गया था। >-अनुवादक । 


२६६ चर्म की उत्तत्ति और विकास 


प्राप्त करने का चह सिद्धा;त, जिसके सादइ्य तो मुख्यतः: गेर-यहुदी ये, 
इस प्रसार एक ऐसी ईख़रविद्या के साथ मिल दिया गयाथा जो पूर्ण 
रूप से तत्वतव यहूदी थी, और जैसा कि हम ऊपर पाल के पाप-मोच+ 
वाले सिद्धान्त के सम्बन्ध में वतला चुके हैं, इसका परिणाम यह हुआ कि 
ईसाई घमम या मोक्ष अधिकाश में सदाचार पर अश्नित हो गया, पर घूढ़ 
कर्मों वाले मतों के मोक्ष में सदाचार का कोई विचार हा नहा क्या जाता 
था। परन्तु जैसा कि पाल ने बतलया है, यद्टदी धर्म के दैवी नियम क 
अनुमार मोक्ष प्राप्त करने के लिए सदाचार या सत्याय«ण नित्तान्त 
आवश्यकन्यौर अनिवार्य था और इसी लिए यह सत्याचरणवाली शर्ते 
ऐसी थी जिसका पूरा होना कभा सम्भव हा नहीं । परन्तु इशके विपरीत 
ईसाई धर्म में यद्द माना जाता था फ्रि ईसा मसीह या पवित्र आत्मा की 
कृपा से मनुष्य वा आचरण ऐसा हो सकता है जो स्वयं ईश्वर के आचरण 
के अमुरूप हो | और इसी लिए मनुष्य का इस प्रसार का चरित्र दस 
यात की कमौटी था क्लि ईसा पर उसऊझा पूरा पूर और सच्चा विश्वास 
है या नहीं; और वास्तव में ईसा के साथ उसकी एफ-रूपता हुई है या 
नहीं | अर्थात्‌ जिसमें पूरा पूरा सदाचार और सत्याचरण होता था, 
उसी के सम्बन्ध में यह माना जाता था कि उसका ईसा पर पुरा पूरा और 
सच्चा विद्यास है और उसे ईसा ऊे साथ एक रूपता प्राप्त हो गई | 


इंसाई ईश्वरविद्या की एक शासा वद्द भी थी जिसमें ईसा के व्यक्तित्व 
प्रकृत्ति और स्वरूप आदि का विचार हाता था, और आरम्मिय पाल में 
इस झाखा में यह माना जाता था हे ईसा एक देवी तथा दोश्रोत्तर पुरुष 
थ, अथवा ये इंद्र के पुत्र थे । परन्तु यह्ठ॒ एुक ऐसी बात थी जिसके 
सम्बन्ध में बहुत छुछ गछत फ्टमियों हों सकदी यों मौर जिसके सम्बन्ध में 
बहुत सी पौराणिक क्चाओं आदि की बल्पना कौ जा सकती थी। परन्तु 
यदि दम इन सब बातों का ध्यान छोट दें तो भी ईसा को खबर का पुर 
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मानने में एक और दृथि से बहुत बडी बाघा सडी हो सकती थी। ईवाई 
धर्म का मूल आधार एकेश्वरवाद या और इस धर्म में उस एज्ेज्ररबाद 
पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता था। और जब लोग यह मानते ये 
कि ईसा उस इखर का पुत्र, प्रमु और च्राता है, तब यह मिद्धान्त उत्त 
एक्शसरबाद के विरुद्ध पडता था और दोनों विचार परस्पर विरोधी रदस्ते 
थे । फिर उसी समय के लगभग लेग यह भी मानने लग ग्रये थे के 
सष्टि-रचना के सम्बन्ध के जितने कार्य हैं, वे सब ईसा के ही किये हुए 
हैं और इस प्रथ्वी की सश्टि भी उन्होंने की है, और इस सिद्धान्त के 
कारण वह कठिनाई, जिसका हम अभी ऊपर उछ्ेस कर चुके 8," और भी 
ज्यादा बढ गई थी । पाल के शिखे हुए बुछ पत्तों में, जहाँ तक हो सता 
है, इस पिरोघ को बचाने का प्रयत्न किया गया है, और उसी अयल से 
इस बात का पता चल जाता है कि इन दोनों तिद्धान्तों के इस आपपत्ति- 
ज़मक तथा परस्पर विरोधी अंश की ओर लोगों का ध्यान फित्तनी जल्दी 
गया था । एक दूभेरे प्रकार से बुछ इसी से मिलती जुछुती समस्या यूनान 
में प्रचल्ति यहूदी धर्म के सामने भी उठ सडी हुई थी; पर वहाँ उसके 
मिराकरण के लिए किलो# (?]॥0) शो यह पिद्धान्त स्थिर फरना पडा 





$£ यद्द एक बहुत॑ विद्वान्‌ यहूदी लेखक या जिसका जन्म अस्रवन्द- 
रिया (065०7॥व057) के एक सम्प्रान्त कुछ में हुआ था। इसने 
यूनानी भाषा में कई अच्छे अच्छ प्रन्थ लिसे ये और कई बार गहृदियों 
यी शिकायतें यूनानियों के दरबार में पहुँचाई थीं। उन दिनों जितने विशान 
और शात्न प्रचल्ति थे, उन सबका वह बहुत अच्छा पदत था। इसकी 
विचार-शक्ति और वल्पना-झ्क्ति बहुत प्रवछ तथा उत्कृथ थी और लेख 
शैली भा बहुत ओजपूर्ण यो: और इसी लिए लोग इमे यहूदों प्लेथें क्द्दते 
थे । यहदियों और इंसाइयों के विचारों पर इसके छेसों का बहुत अधिक 
प्रभाव पडा-था | इसका समय ईसवी पहली शताब्दी है। +-अनुवादक । 
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था कि एक देवी कार्य-शक्ति या विद्वात्मा है जो सबमें व्याप्त है और 
जिसे वे छोग स्येगोस (,0ट05) कद्दते थे । इंसाई धमे में इस सिद्धान्त 
को जो दार्शनिक रूप दिया गया था, उसका आरम्भ भी बहुत कुछ इसी 
प्रकार हुआ था । फिलो के दशन की भाँति ईसाई धर्म का दर्शन भी 
एक ऐसा मिश्चित प्लेटीवाद था जिसका बहुत कुछ झुकाव पिथाक्षगोरस 
के सिद्धान्तों की ओर था और जिसमें केवल आचार सम्बन्धी हद्वी नहीं, 
बल्कि इंश्वर विद्या सम्बन्धी बहुत सी बातें भी स्टोइकबाद (5:0[०ंआआ) 
से ली गई थीं। 


जिस समय ओरिगेन ** (()7 267) ने इंताई ब्रह्म विद्या वी एक 
प्रणाली के निर्माण का काये आरम्भ क्या था, बल्कि यों कट्दना चाहिए 
कि ईसाई धर्म के कल्पनामूलक दरन शाज्लन के निर्माण का कार्य आरम्भ 
किया था, तब, जैसा कि हम ऊपर प्ल्ेटिनस के सम्बन्ध की कुछ बातों 
का बणेन करते समय बतला चुके हे, उसम्ा दर्शन प्लेटोबाद का पूर्ण 
विकसित रूप बन गया था । ओरिगेन ने जो निर्माण किया था, वह था 
तो बहुत भव्य, परन्तु उसवा चहुत सी बातों का ईसाई धार्मिक सम्प्रदाय 
ने उमी प्रकार अस्वीकार कर दिया था जिस प्रसार उसके बिद्वान्‌ पूर्ववर्त्ता 
बैबेन्टिनल (५णाौशयापंग05) को समस्त पाली वा अस्वीकार कर दिया 
था, और इसका कारण यही या कि ईसाई धार्मिक सम्प्रदाय के मत से 
ओरिंगेन की बहुत सो बातें बाइंबिल और परम्परागत बातों से बहुत उछ 
भिन्न और विरुद्ध पडती थीं। और तव उसके दशेन में का प्लेटोवाद केवल 

+ ईसवी तौसरी शताब्दी वा एरू दाशेनिक जो प्लेटों का 
अनुयायी या। +>-अनुवादक । 
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हंसी रुप में बचे रद्दा या, जिसे हम ईसाई घार्मिक सम्प्रदाय का समातनी 
ओर पुराना दर्शन कद्ट सकते हैं, और परिचमों युरेप में आगस्टाइन 
((घ९४३घ४७) के बहुत अधिक प्रभाव के कारण उसका यह रूप या 
स्थिति पूर्ण हूुप से ईंढ हों गई थी ! | 


इस लिए कह सकते हैं कि ऐतिहासिक इंसाई धम॑ तौम लड़ींवौलौ 
ए७ डोरी के समान था और उसकी ये तौनों लड़ें इस प्रकार थीं (१) यहू- 
दियों का आंचाराष्मक एकेश्वर्वाद (२) हेलेमीा ([7०९४४६४८) लोगों 
क्र वह सिद्धान्त जिसमें कसी व्यक्ति को सद्दायता से मोक्ष की श्राप्ति मानों 
जाती थी और जिससे यहूदी तत्व के कारण बहुत कुछ सुधार हो गया था, 
और (३) घूतानों दशन जिसने केवल इंसाई इश्वरविद्या का व्योवद्धारिक 
स्वरूप हो नहीं एयर किया था, येल्कि उसके भौतिक साव के निर्माण में 
भी बहुत अधिक सद्दायता पहुँचाई थीं। प्छेटो का आचाराशमक आत्तिक्य॑+ 
पाद यहूदियों के धार्मिक सिद्धान्त का दाशनिक प्रतिर्प जान पडता है। 
भर प्लेटो का जो यह सिद्धान्त था कि मलुध्य को मोक्ष तभी आप्त हो 
पकता है, जय वह इश्वर के अनुरूप आचरण करे और मनुष्य के जाविन 
का अग्तिम उद्देई्य यह है कि वह धुद्ध आश्मा के रूप में ईश्वर के साथ 
मिलकर उसमें स्थायी रूप से निवास करे, उसझे सम्बन्ध में दम वद्द सकते हैं 
कि वह गूंह कर्मोवाले मतों या सिद्धास्तों का बहुत द्वी गम्भोर तथा ओष्ट 
रूप था। इंसाई रदस्यवाद पूर्ण रूप से मव प्लेटोवादी 7९०७ विसणांडा। 
था और क्षारम्म में ईताई घमम में नेतिक तत्वों का जो सार भाग था, वह 
स्टोइक लोगों के आचर शाश्ष पर आप्रित था ओर सिसरो ((#०४:०) 
के एक अन्य के द्वारा लिया गया था, जिसझ्र नाम [8 णीीएा८5) या। 


२७७ भम की उत्पत्ति और विकास 


उन दिनों मोक्ष का मार्ग दिखलछाने में ईसाई घर्म फे जितने प्रतिदवर्दी 
धर्म तथा मत आदि थे, उम सब पर ईसाई धर्म की जो बौद्धिक या 
ज्ञानात्मक विजय हुई भी, उसझा कारण केवल यहां था कि ईगाई धर्म 
लोगों तो मोक्ष का केवल मार्ग ही नहां बतटाता था, बल्कि साथ द्वी उनके 
सामने मोक्ष सम्यन्धी एक दर्शन भी उपस्थित वरता था । 
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भनीतिशास्र :-प्रों. अतिसुसशंकर कमकाशंकर अ्रिवेदो, 
एम. ए., एल्‌एल, बी. २९५॥१७॥५ “ ।पांटड” तामऊ 
पयज्ुुं गुजराती भाषातर. (१९१८). किंमत ०-१४-० 
दीघनिकाद भाग १ छा +-कै, प्रो. विंतामण वेजनाथ 
राजवाडे, एम. ए , वो, एससी, पालीभापेंतील भाषातर, 
मराठी (१६१८) किंमत १-८-० 
नीतिविवेचन : मेसर्स ए. जी. विजरी, आतिसुखशंकर 
क. त्रिवेदी, अने मणिलाल मो झाला. (१९१८-१९२६) 

बिंसत १-२-० 


तुलनात्मक , धर्मविचार :--मृहृश्ंकर माणेक्लाल 
याज्ञिक, बी ए., [९ए४०णाऊ कृत + (०क्फ्पावरसंस्ट 
एरथाह्रांगप नो गुजराती अनुवाद (१९१९)०-१३-० 


धर्मनां मूल्ठतत्त्वो ः रामप्रमाद काशीप्रसाद देसाई, , 


७. 


(कुने 


बी ए, 5ध7९ए (००८5 इत ४ए0फ्रात्नपणाड 
० रे०ाशट्रांठा ” नो गुजराती अनुवाद (१९१५) 
ड्मित ००१०-०० 


(३७) भैतिक जीवन तथा नैतिक उत्कर्ष --कातिलाल 


केशवराय नाणाबटी, एम ए.ढ, सालीकृत ' ह॥6 (छाया 
[॥6 जाते (ठावा प०7फ्त” नो गुजराती अनुवाद. 
(१०९९) फस्मित ००१५-०० 


<. (६०) विविध धर्माडु रेखादशन :-रामप्रमाद कार्शीप्रमाद 


९५ 


१०. 


5१. 


देसाई, बी. ए., मेज्युलेक कृत “रलाट्रॉणा” नो 
गुजराती अनुवाद, (१९२०) क्मित ०-१२०-० 


दि न 
(४४) उत्तर थुरोपनी पुराणकथा :-ग़ोरधनदास नौतमराम 


बाजी, वी ए, होफमेन कृत “]र०पाल्ाया 0ए0- 
। [029 ” नो गुजराती अजुवाद,(१९२०) किं. ०-१४-० 


(७१) उदासीपंथनां नीतिवचनो:-श्रों. अल्बन जी विजरा, 


एम. ए. (१९२३) बिंमत १०१०-०० 


(७६) नीतिविवेचन :-कातिलाल वेशवराय नाणाव्टी, एम्‌ 


ए., नीतिविवेचननु हिन्दी भाषातर (१९२ ३)किं.१-७-० 


(८०) तुलनात्मक धमेविचार :-राजरन राजमेत्र स्व॒० 


पंडित आत्मारामजी राघकृष्णजी (हिन्दी) (१९२३) 
रा मूल्य १-०--० 


(८१) सत्यमीमांसा-कै. दहृसिलालबजभूखणदास श्रोंफ, बी ए , 


वियामूषण- जरवता एशा इत * वाल 7|%०5- 
[जा ० प्रपछे ! (सत्यना अर्थविषयक्र वाद) नो 
गुजराती अनुवाद, (१९३३) विम्त १-१-० 


१४ 


१५. 


१६. 


१७. 


१८. 


९९. 


३१. 


रे२. 


(३) 


(८६) अवतार रहस्य :-शातिप्रिय आत्मारामजी पंदित 
(द्विन्दी) (१६२३) मूल्य ०-१४-० 


(९०) भनोधर्मविद्यानां मूत्ठतत्त्वो :-दिंमतलाल कल्याणराय 
चक्षी, वी, ए., ४४. १(८००४४४ छत "75ए८३०- 
0 ए" नो गुजरती अनुवाद (१९२७५) (कं, ०-११-० 
(११३) तर्चन्चानांतीछ कूट पक्ष +-दाजी नागेश आपड़े, 
बी. ए., एलएल. बी... उिलाएथात॑ रिपडडटा[ कृत 
5 ए:काध्या5 एण शा्री०5००09 ” चो मराठी 


अनुवाद, (१६२६) किंमत १-००-० 
(११८) सिद्धान्तद्शैन :-वै. शा से. छोटाछाल नरभेराम भट्ट 
क्लादीप, (१६२७) किंमत १०११-७० 


(१३९) परिवर्तनवाद -दयाशंकर जेशंफर घोलकिया, बी, ए., 
सिल्याए फ्रद्एशणा इत “फ्ा०्शा०्ए वा 
(कथा " ने। गुजराती अजुवाद(१९२८) ००१०-० 

(१३२) श्रीमद्भगवद्गीता :-( श्रीशक्रानंदी टॉस सहित ) 
भाग पहेलों, भोतिलल रविशेकर घोडा, बो.ए, 
एलएल्‌. बी. (१९२८) क्िंमत २-४-० 

(१३५) रूद्री अष्टाध्यायी :-पुर्पोत्तम जोगौमाई भट्ट, बी ए, 
एलएल, बरे, (१९२८) किंसत १-८-० 

(१५९) श्रीमद्भगवद्गीता भाग २ :-मोततौछाछ रविशेकर घोडा, 
बी. ए , एटएल, वी. (१९२८) किंमत १-०१०-० 

(१६६) वैयासिक न्यायमाला:-वे, शा, सं छोट्यछाल नरमे- 
राम भट्ट, कल्दाप (१९२८) । किंमत १-८-०० 


२३. 


श्ष्ठ 


२६५ 


२७, 


ब्द 


(४) 


(१७७) श्रीमद्भगवद्भीता भाग ३६:-मोतालाल रविशेक्र 

घोडा, वो, ए,, एल्एल्‌, यो, दिंमत २-३-० 

(१७९) स्वयेग्रेरणा :-(स्व.) रविशेकर अवाशंकर छाया, बी, 

ए, एलएछल बी ८“ 000०-3एछु४०5077 नो 

अनुवाद (१९३०) किंमत १-१०० 

(१८२) ऋग्वेद संहिता :-अष्टक पदेखु-पू्ोर्ध ः-मोती- 
छाछ रविशंकर घोडा, बी, ए, एछ्एल्‌ बी., (१९३०) 

५ किंमत २-०-० 

(१०८६) जातकांतीझू निवडक गोष्ठी - प्रथमार्थ +- 

प्रो. चिंतामण विनायक जोशी, एम्‌ ए. (१५३०) मराठी 

् क्मित १-१३-० 

(१९२) पाश्चात्य तत्त्वज्ञान +-प्रो. दत्तान्रय गो. केतकर, 

एम. ए., मिराठी] (१९३१) किंमत १-१३-० 

(१९५) ऋग्वेद्सद्िता अप्टक पहेल्ठु : उत्तराधे +-मोतिलाल 

' रवेशकर घोडा, बी, ए , एलएल, थी, (१९३१) २-५-० 

(१६६) दीघनिकाय भाग २ द॒३ कै. श्रों, चितामण वैजनाथ 

राजवाड़े (मराठी) (१९३२) 'किंमतत २०८०० 

(२००) धर्मोनी वाल्यावस्था :-छुनौलालू म देसाई, थी. ए, 

"(फ्र0780०8 ४ 7२७/६270०॥5” नो भजुवाद 

(१९३२) किंसत १-२-० 

(१२०२) यौद्धधमे अथोत्‌ धर्माचिफित्सा :-रामचंद्र नारायण 

पाटकर, वी. ए., 5, र95 28४०8 कृत शिठ- 

तरंडऊ चा अनुवाद (मरा्टी) (१५३२) कि. १-८-० 


झ्२ 


३ 


झ्छ 


३५, 


शेद 


३७ 


ड्रेट, 


३० 


(५) 


(२०५) वीरशेव सस्कृति -रा शायर गोविंद साखरपरेफर, 
स्वामी रामभिय करमाकछेकरना मराठा पुस्तकनों अनुवाद 
(१५३२) ब्िंमगस ०७-१३-० 

(२११) खुलभनीतिशासत्र -दाजा नाग्रेश आपटे, था ए,, 
एटएल वी (मराठी) (१९३३). ह्िंमत ०-११-० 

(३१ ३) नीतिशास्रप्रवोध -दाजी नागेश आपट, बी ए, 
एरएल वी (मराठी) (१६३३) किमत २०१०० 


(२१९) फयौर साहेवलु दीजक -प्रभाशकर प्राणलाल बक्षी, 
बी एससी (१९३३) बिमत १-०१२-० 

(२२५) कुज्ञपुनि शानाम्रव -डॉ दरिप्रसादज्ात्री, डी, दिल 
चीनदेशके कन्फ्यूशिअस के असल चीनी श्रथ क उपदेश 
का हिम्दी अनुवाद यह वुश्ञमुनि के चार ग्रधमिं प्रधान 
माना जाता है। इसका सहस्लों टीछऋाए और भाष्य विद्यमान 
हैं । जिय एक पुस्तक ने चीनी जाति को स+्यत। स्िखाई 
और अबतऊ जीवित रसा वहीं यह पुस्तद है।ए॒ से 
२११ (१९३३) मिमित १-७०-० 

(३११३) भगवान, वुद्धाचरित्र व धर्मसारखप्रद कवि 
रा मा. भाबुरकर (मराठो) (१९३४) किंमत ३-०-० 


(२३४) श्री ऋग्वेद संहिता “अएक र, पूर्चाधे - मोतालाल 


रविश्ञवकर घोड़ा (१९३७) किंमत ३-०-० 
(२४०) जयांतील विद्यमान धर्म -श्रों रा व आउवले, 
एम्र ए (मराठी) (१६३५) बिंमत २-०-०४ 


(२४२) जगतना विद्यमान धर्मो -श्री. गो, ६ भर एम्‌ ए 
(१९३६) किमत २-३-० 


छ१ 


४३. 


४३. 


8५ ॥ 


४५, 


७६. 


9७. 


(६६) 


(२०२) श्रीऋगवेद सहिता अष्टक, २ उत्तराध -मोवीशल 
रविश्वक्र घोड़ा (१९३६) किंमत २-४-० 

(१४४) जगांतील कांही घमेप्रवर्तक +-४ भा. चिं, हेले, 
बम, ए , पीएचू डी (१९६३७) मराठों कि १--१०-० 

(२५०) पुनर्जेन्म विरुद्ध पुनर्जनन :“श्री. भाल्राब, 
यी, एजी, मराठी (१९३७) किंघत ३०८५ ० 

(१५२) आाच्य आएि पाग्यात्य नीविध्येये ने थ॒ कबें, 
बी, ए, टॉ सोन्डर्स कृत /[त6क्कांड ता किव50 हे: 
८५5०१ नो अनुवाद मराठी ( ९५३८) कि १- ४- ० 
(२५५) घर्म * उदूभमम आणि विकास “-हृष्णाजी पाइरंग 
छुलकर्णी, एमू ए, वी टी, डॉ एच. मूर कृत 
+फुडमा & (7०एफं रण रिशाडर०7" नो भवुवाद 

मराठा (१९३८) १-० ७५ 

(१६५) श्रीकगेबेद सह्टिता अष्टक ३ * विभाग १ -मोति- 
शाल रविशंकर घोड़ा (१९३९) क्मित ९- १३ -० 

(२००) धर्म की उत्पत्ति भर विकास * (दिन्दी) अनुवादक 
श्री रामचंद्र वर्म्मो, डॉ. एच मूर छत ५ झ्रत्ता & 
(छा०चा ० रिशयाछ्राणा ” का अनुपाद (१९४०) 
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